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स्वयमप्यत्र वैद्येन तक्यं बुद्धिमता भवेत्‌ ॥ 


(अं ५ छ | 
उत्पद्यते हि सावस्था देशकाटवलं प्रति । 
॥॥ यस्यां कार्यमकाय स्यात्‌ कर्म कार्यं च वर्जितम ॥ हे 





तस्मात्‌ सत्यपि निर्देशे कुर्यादृद्य स्वयं धिया। 


विना तर्केण या सिद्धियहच्छा सिद्धिरेव सा ॥ 





(च० सं० सि० अ० २) 
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॥ श्री बद्धन्वन्तरये नम: ।। 
प्राककथन 


न 
भ्राविव्याधियुता लोकाः निष्काषायाश्च योगित: । 
पीत्वा कषायसोमचच स्वस्थामुक्ता भवन्ति हि।। 

अयि मान्य विद्रदवृम्द ! कृष्णा गोपाल श्रायुकद भवन कालेडा 
का यह २४वां पुष्प ववाथ संग्रह आपके करकमलोंमें समपित 
है । चिकित्साके साधनोंमें कषायोंका विशेष महत्व है। आयु- 
वेंदीय महपुरुषोंने तो इनका खूब विशद वर्णांन क्या है और 
प्राय: सभी सुयोग्य चिकित्सक इनका उपयोग व रके *ग्ण जनता 
को भयंकर व्याधियोंके पृञ्जोसे छड़ाते हैं 

आ्राजकलके चटक-मटक वाले नाजुक्रै बाघ लोग, काढ़ेको 
चाहे कसेला-कड़वा समभकर- उपयोग न करें । किन्तु बड़े बूड़े 
समभदार माता-पिता, दादा-दादीं तो किसी भी भयंकर गोग 
से दी घंकाल तक छुटकारा-न 'मिलनेपर काढा पीनेकी हो 
सम्मति देते हैं, “कहते हैं कि:--बिना काढ़ा लिये यह दृष्टरोग 
जायेगा ही नहीं ॥ काढ़ा ले लो, उकाली पी लो, घासा लो 
क्योंकि “बिनु कड़वीभेषज पिये मिटे न तनकी ताप ॥« 

श्राजकलके सभ्य कहलाने वाले नक्युवक श्रपने बूढ़े माता- 
पिता-दादी-दादाका सम्मान करते हुये रौर उनकी श्राज्ञा पालन 
करते हुये जेसे कतराते हैं व उनके कटु, सत्य किन्तु हितकर 
फलदायो उपदेशोंका सेवन नहीं कश्ना चाहते ¦ वेसे ही कट, 
कषाय किन्तु शीघ्र व स्थायी स्वास्थ्यप्रद इस काढ़ेसे भी घब- 
जाते हैं | क्‍यों नहीं ? ग्राजका समय ही ऐसा है) लोगोंमें यह 
प्रवृत्ति हो गई हैं कि क्यों काढ़ा पीकर मु हु खराब करे, पेट 
फालतू ही कादा भरें-इन्जेक्शन लगवा लो, टेबलेट खा लो, न 
मुह बिगड़ेगान जी मिचलायेगा और आराम भी जल्दी से 


१९) 


हौ जायगा । 

उनको नहीं मालूम कि इन तीत्र मारक झौषधियोंसे भविष्य 
में क्‍या क्‍या खराबियां व अन्य व्याधियाँ उत्पन्न हो जायेंगी ? 
ये खराबियां श्रायूवेंदिक क्वाथसे कदापि नहीं हो सकती । 

आ्रायुवेदिक कषाय तो “ प्रयोग: शमयेद्‌ व्याधि नन्यं रोग- 
मुदोरयत्‌” के सिद्धान्तक्ना गोषक है। यह रोगकः मूलसे समाप्त 
कर देता है श्रौर उपरे सम्बन्धी अन्य उपद्रवोंको भो मिटा 
देता है तथ! अरन्य व्याधि भी उत्तन्न नहीं करता । प्रस्तुत पुस्तक 
में उन्हीं कषायो, क्वाथो, उकालियों, घासों अथवा काढोंका 
तिस्तृत वणन दिया गया है । 

श्रव सर्वेप्रथम कषायं किसे कहते हैं ? यह बतः देना च'हते 
हैं-वेसे तो “म्रधु राम्ललवशाकद्धतिक्तकषाया:” इस वचनसे 
कसेले रससे कषायका बोध होता है । संभव है कि काढा-कषाय 
रस प्रधान होनेसे ही इसे-आयुवदज्ञोने कषाय संज्ञासे विभूषित 
किय। हो किन्तु यहाँ केवल कष।य रससे ही हमारा तात्यय॑ नहीं है। 

स्वरपश्च तथा कल्कः क्वाथश्च हिमफाण्टकौ । 
ज्ञेवा: कषाया: पं ते लेववः स्थुयंथोत्तरम्‌ ।। 

स्वम्स, कल्क, क्वाथ, हिम्र व फाण्ट इस प्रकार कषाय ५ 
प्रकारके माने गये हैं । ये परस्पर उत्तरोत्तर लघु होते हैं ग्र्थात्‌ 
स्वरसकी श्रपेक्ना कल्क लघु होता है श्रौर कल्ककी अपेक्षा 
क्वाथ तथा क्वाथकी श्रपेक्ला हिम व हिमकी अपेक्षा फाण्ट लघु 
ग्र्थात्‌ पचनेमें हल्का होता है । 

ये सब स्वादमें प्रायः कषेले (कषाय) होते है, श्रत: इन सब 
को कष।य संज्ञा दी गई है । 
स्व ःसकल्पना--प्रहतात्तत्ल्षणा कष्टादद्वव्यात्क्षुण्णात्समुद्धरेत्‌ । 

वख्ननिष्पी डिती यश्च स्वरसौ रस उच्यते ।॥ 


(३) 


श्रथति शीत- उष्ण (ग्रीष्म) तथा वनाग्निसि न जली हुई, 
कीटादिसे रहित तथा उसी समय ताजा तोड़कर लाई हुई श्राद्र 
चनस्पतिको कृट पीसकर कपड़ेसे छाने हुये उसके रसको रस या 
स्वरस कहते है । 
तथाच:--कुडवे चुशितं द्रव्यं क्षिप्तं च द्विगुणे जले। 
भ्रहो रात्रं स्थितं तस्माद्‌ भवेद्‌ (वा) रस उत्तमः।। 
श्रथवा--भ्रदाय शुष्क द्रव्यं वास्वरसानामसंभवे। 
जलेऽ्गु रिते साध्यं पादिषु च गह्यते ।। 
भ्र्थात्‌--श्राधी सूखी आधी गीली १ कुडव भ्रौषधिको कूट 
कर दूने (२ कूडव) जलमें २४ घण्टे भिगो छानऋर जल मिश्रित 
रस निकाल लेनेसे भी स्वरस प्राप्त हो जाता है । 
सूखी भ्रौषधिको ८ गुने जलमें डाल, भ्रग्निपर पका, चौथाई 
जल शेष रहने१ रस छान लेनेपर भी स्वरसका काम निकलता है 
स्वरसकीः मात्रा-स्वर्सस्य, गुरुत्वाच्च पलमर्घ प्रयो जयेत्‌ । 
निशोषितं चाग्निसिद्ध पलमात्रं रसं पिवेत्‌ ॥ 
पाच प्रकारके कषाये स्वरस सबसे श्रधिकभारीहोता है 
श्रतः इसकी सेवन मात्रा श्राधापल (२ तोला) मानी गई है। 
सितामवुगुडक्षाराज्जीरकं लकणं तथा । « 
घ॒तं तलं च चूर्णादीन्‌ कोलमात्रान्‌ रसे क्षिपेत्‌ ।। 
यदि स्वं रसते मिश्री, शहद, गुड, खार, जीरा नमक (नमक 
युक्त जीरा) तथा घी तेल और चूर्ण श्रादि डालने हों तो १ कोल 
(छः ग्राम)डालना चाहिये । मात्र लवण मिलाना हो तो 
२०० से ४०० मि.ग्राम तक । 
कल्क कल्पता-द्रव्यमाद्र शिलापिष्ठट शुष्कं वा सजलं भवेत्‌ । 
तदेव कल्को विज्ञेयस्तन्मानं कषंसम्मितम्‌ ॥ 
कल्के मधुधुतं तेलं देयं द्विगुरमोत्रया 1 
सितां गुडं स्म दयात्‌ द्रवो देषश्चतुमुणः॥ 


(४) 


कट (चटनी) बतानेके लिये, यदि श्रौषघ गीली हो तो 
बिना जल डाले ग्रौर सूखी हो तो थोड़ा जल डालकर शिलापर 
पीसकर चटनी जैसा बनावें, इसे कल्क कहते हैँ । कल्ककी सेवन 
मात्रा १ कषं (१० ग्राम) मानी है । कल्कमें शहद धी, तेल 
झादि द्रव्य डालना हो तो कल्कसे दूने डालना चाहिये । मिश्री 
व गुड बराबर भागमें डालें, जलादि ४ गुने डालें । 
क्वाथ कल्पना-पानीयं षोडशगुणं क्षुण्णे द्रव्ययले क्षिपेत्‌ । 
मृत्पात्रे क्वाथयेद्‌ ग्राह्मम8मांशावशेषितम्‌ ।। 
कर्षादौतु पलं यावद्‌ दद्यात्‌ षोडशिकं जलम्‌ । 
ततस्तु कुडवं यावत्तोयमष्टगुणं भवेत्‌ ॥ 
चतुग णमतश्चोध्वं यावत्प्रस्थादिकं जलम्‌ । 
तज्जलं पाययेद्‌ वी मान्कोष्णां मृद्रग्नि साधितम्‌ ।। 
शत: क्वाथः कषायश्च नियूहः स निगद्यते । 
जोकूट किये हुये ४० ग्राम्‌ चरमे, सोलह गुना (६४० प्राम) 
पानी डालकर मिट्टीके पत्रमे भर श्रागपद, पात्रका मुह विना 
ढ़के पकावें, पकते-पकते जब ८ वां भाग (८० ग्राम) जल शेष 
रह जाये, तब उतार लें । यदि द्रव्यको मात्रा १ कषंसे १ पल 
तककी हो तो जल १६ गुना ड,लें और इससे भी अ्रधिक श्रर्थात्‌ 
१ कुडव (४ पल) तकका परिमाण हो तो पानी ८ गुना लें । 
इससे ऊपर प्रस्थ तक झौषधि लेनेके लिये कहा गया हो तो 
चौमुना जल डालें । 
बुद्धिमान्‌ वेय कु कुछ गमं इस क्वाथ जलको मात्राके 
- अनुसार पिलावं । इस क्वाथको मन्दाग्निपर ही पकावें। इसे 
श्यत, क्वाथ, कषय तथा नियूं ह तथा भाषमेंकाढा या उकाली 
भी कहते हैं । इसे रोगीको दोष-प्रकृति-शेगका व रोगीका 
बलाबल, देश-काल ,तथा निदान ज्ञान करके ही प्रयोग करना 
चाहिये । 


जद, 


सान्ना--मात्रोत्तमा पलेन स्यात्‌ व्रिभिरक्षेस्तु मध्यमा ।। 
जघन्या च पलार्धेन स्नेहक्वाथौषधेषु च ॥ 
इसकी श्रधिकसे अधिक मात्रा १ पल (४० ग्राम) की, 
मध्यम मात्रा ३० ग्राम और लघु मात्रा २० ग्रासकी मानी गई 
है । श्रन्य ग्रन्थोमें इस प्रकार लिखा है कि:-- 
क्वाथ्यद्रग्यपले वाहि द्विरष्टगुणमिष्यते । 
चतुर्भागावशिष्टं तु पेयं पलचतुष्टयम्‌ ।। 
दीप्रानलं महाकायं पाययेदञ्जलि जलम्‌ । 
धन्ये त्व द्र परित्यज्य प्रसृति तु चिकित्सक: ।। 
क्वायत्याग मनिच्छन्तस्त्व भागावशेषितम्‌ । 
पारम्पर्य्योपदेशेन वृद्धवयाः पलद्वयम्‌ ।। 
क्वाथ बनानेकी क्रिया एवं मात्राके प्रयोगके बारेमे किसी 
किसी ग्रन्थमें यह भी लिखा हैं कि जिस द्रव्यका क्वाथ बनाना 
होतो उ5ऽको १ पल {४० ग्राम ) लेकर १६ पल (६४० ग्राम 
जलमे डालकर ्रोटावे । जब. जल . पक्ते-पकते चौथाई भाग 
शह जाये. तब काममें लं । किन्तु जिसके शरीरका अकार बड़ा 
हो भ्रौर उदरग्नि तीक्ष्य हो उसे १ अंजली ( १६० ग्राम 
पिलाबें । बहुतसे वेद्य-अंजलिमेंसे ग्राधा भाग छोड़कर केवल 
१ प्रसृति (८० ग्राम) क्वाथ पिलाते हैं । किन्तु कुछ वृद्ध वेच 
क्वाथ बताकर उसमेंसे राधा भाग पिलाकर आधा भाग 
छोड़न। नहीं चाहते, वे लोग गुरुः पर्म्परासे प्राप्त उपदेशके 
प्रनुतार कठोर द्रव्योंका पूर्वोक्तं विधिसे क्वाथ बनाते समय _ 
चौथाई भाग शेष न रखकर अष्टमाँश जल शेष रहनेपर क्वाथ 
उतार लेते हैं, ऐसी स्थितिमें २पल (5० ग्राम) शेष रहता है, 
उसे ही पिलाते हैं । 
तात्पयं यह है कि जब श्रष्टमांश जल शेष रह जानैपर 
क्वाथ उतारा जायगा तो वहू चतुथं भाग शेष क्वाथकी अपेक्षा 
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सिल्वका श्राकंषण अ्रधिक हो जानेसे) भारी होगा । श्रत: 
जिनकी जठराग्नि अंध्यन्त प्रदीप है भ्रौर देह भी लंबी चौड़ी है 
उनको आठवां भाग शेष रहा क्वाथ (८० ग्राम) दो पल पिलावें। 
किन्तु जिनको मध्यमाग्नि हैं तथा देह भी मध्य स्थितिकी है 
उनको ४० ग्रामकी मात्रामें पिलावें । क्योंकि ऊपरके श्लोकम 
“मात्रोत्तमा पलेन“ इस कथनसे १ पलकी मात्राको उत्तम माना है। 
ववाथमें यदि मिश्री,श हद आदि मिलाना हो तो इस क्रमसे 
मिलावें:--मिश्रीको ४० ग्राम काढेमें वात रोगीके लिये १० 
ग्राम, पित्त रोगीके लिट ५ ग्राम और कफ रोगीके लिये ३ ग्राम 
डालें । किन्तु यदि शहद डालना हो वो इस उक्त मानसे विप- 
रीत अर्थात्‌ वात रोगीके ४० ग्राम क्वाथमें २।। ग्राम, पित्त 
रोगीके लिये ४ ज्राम और कफं शोमीके लिये १० ग्राम डालें । 
“जीरा ३ ग्राम तक तथा पएूगल; क्षार, लवण, शिलाजीत, 
हींग, सोंठ, मिर्ची, पीपल ये सभी रोगियोंके लिये प्रत्येक 2 
ग्राम तक ही डालें । केसे ही द्वे, "घी, गुड़, तेल, गोमूत्र तथा 
श्रन्य कोई द्रव पदाथे या कल्के चूर्ण रादि यदि क्वाथमें डालना 
आवश्यक हैं तो १० ग्राम तक मात्रज डाल सकते हैं। यंथार्थमें 
रोगीकी शक्ति, देश, काल, रोग अदिका विचार करके मातवा 

निर्णयं करनी चाहिए। 

निर्दोष क्वाय बेनानेके लिए प्रावश्यक सुचनाये:-- 

1 १. काढा उकालनेका पात्र मिट्टी का कोरा होना चाहिये # 
श्र्थात्‌ पहले घीं-तेल-आंदि भरा हृश्रा उपयोगमें लियो हुआ 
नः ही, ऐसा कत्त न प्रायः सभी जगह उपलब्ध हो सकता है । 
यदिआवश्यक कारणा वश सिट्टीका पात्र मिलनेमें विवशताहो ` 
तोकलई किया हुआ पीतलका बत्ते न भी लिया जा सकता है । 

२. ववाथ बनाते समय बत्त नका मुह खुला रखना या ` 
नहीं ? इस विषयमे विद्वानोंमें मंत भेदं है- श्री काङ्खंवरकां 
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कहना है कि बत्त नका मु ह खुला रखना चाहिये । किन्तु भ्रन्य 
विद्वानोंके मतानुसार बत्त नका मु ह खुला रखनेसे उसमें डाली 
हुई श्रीषधियोंके सत्वांश, बहुतसे लाभकारी सूक्ष्म परमाणु उड़ 
जाते हैं जिससे क्वाथ भ्रधिक गुणकारी नहीं बनता । 

हमारी समभसे उक्त दोनों मत ग्राह्म है कषाय दष्टे 
कठोर औषधिके कम उपयोगी अंशको पृथक्‌ कर (उड़ा कर), 
विज्येष लाभ रूप सूक्ष्म पश्माणुओं को शेष रखना हो, तब बत्त न 
को नहीं ढकना चाहिये वथा मृदु एवं उड़नशील तेल -प्रधान 
(सोंफ-सोया, जी रा, लौंग, इलायची, दालचीनी आदिका क्वाथ 
बनाना हो तो सत्वके संशक्षणार्थ बत्त नको ढकना हिताबह 
माना है । 

३. प्रतिदिन नया ताजा क्वाथ बना करके ही उपयोग 
करना चाहिये । इकद्ठा २-४ दिनके लिये उबालकर वासी नही 
पीना चाहिये । ऐसा करनेसे लाभ न होकर हानि ही होगी । 

४. क्वाथ बनानेके लिये. जोकृट कौ 6ई ओ्रौषचिको सतमें 
मिट्टी के पात्रमेया चीनी मिट्टी अ्रथवा काचके जुद्ध स्वच्छ 
पात्रमें भिगो कर सुबह मिट्टीके बत्त नमें डालें, फिर चूल्हेपर 
चढाकर मंद आ्रांचसे ही पकावें । बारीक चूर्ण या तेलयुक्त 
मृदु श्लौषधियोंका क्वाथ बनाना हो तो जल ४ या ८ “गुना 
लें ग्रौर ई हिस्सा अथवा > हिस्सा शेष रहने पर छानकर 
सेवन करें । 

९ ५. क्वाथ बनाते समय यदि हिलानेकी या जल झादि जांच 
करनेकी भ्रावश्यक्ता हो तो लकड़ीके बने हुये (चाटू) कलछी 
से प्रथवा कलई किये हुये चम्मचसे ही हिलावें। अ्रन्यसे नहीं । 

६. पत्थरके कोयलों या धिक धूये वाले गीले ईंधनकी 
आगपर क्वाथन बनावे श्रौर अ्रधिक तीक्ष्ण ग्रांचपर भी न 
बनावें । घूये रहित मंद आंचपर बनावें । 
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७. पुरानी सड़ी, गली, कीटभक्षित, सुनी, दुग॑न्ध वाली, 
हीन वीयं श्रॉषधियोंको क्व्राथके लिये उपयोगमें न लें । 

८, पहलेसे औषधियोंको कूटकर इकट्ठी रखनेसे ४ महिनेके 
याद झौर वर्षा ऋतुके पश्चात्‌ श्रौषधियां गुणहीन हो जाती हैं। 
भ्रत: इकट्टी कूटकर न रखें । उनको थोड़े-थोड़े परिमाणमें 
तेयार कर कांचकी शीशियों व बनियों भ्रथवा चीनी मिट्टी की 
ढककन दार बर्नियोंमें संभालपृवंक बंद करके रखें जिससे 
भौषधि ध्धिक समय तक सुरक्षित रहकर गुणहीन न हों । 

६. क्वाथको उबालकश्ठड होने दें फिर स्वच्छ कपड़ेसे 
छान लें श्रौर किञ्चित्‌ उष्ण ग्रर्थात्‌ हाथकी अंगलियोंको कुछ 
गर्म मालूम हो तब पिला ` अत्यधिक गमं गमं जिछ्से मुह 
या जीभ जल जावे, छाले हो जवं एेसा क्वाथ और बिल्कुल 
ठण्डा (बर्फ) के समान बन जानेपर भी न पिलावें । श्रधिक 
ठण्डा होनेपर दुर्जर दुष्पाच्य हो जाता है। श्र प्रत्यधिक गमं 
क्वाथ श्रामाशय व आंतोंकी निबले बना देता है । 

१०. एक बार उबालकर छान लेनेपर १२ घंटे बाद फिर 
उसी क्वाथको गर्म करके उपयोग न करें । 

११. पहली बार क्वाथ बनाकर अलग छानी हुई उन्हीं 
भ्रौषधियोंको दुबारा दूसरे समय उपयोग न करें । 

१२. जहाँ बहुतसी मक्खियां, मच्छर भिनभिनाते हों, जो 
जानवरोकि बांधनेके गंदे स्थान हों या मलमूत्रादिसे दूषित स्थान 
हों, मधुमक्खियोंके छत्त वाली जगह हों, सपं ्रादिके बिल पास 
रों वहाँ क्वाथ न बनावे | 

विशेष सूचना--बहुत से ग्रोषधालयों और फामंषियों वाले 
काटोको बना, छान र शीशियों व वनियोमें भर देते हैं, इनको 
प्रधिक समय तक टिकाऊ रखनेके लिये उनमेंसे ३ जलीय 
अंशको बाष्पपर उड़ाकर फिर उनमें रेक्टीफाइड स्प्रिट, मृत- 
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संजीवनीसुरा, शहद अ्रथवा पन्य मद्य मोर एसिड सेलि- 
सेलि कादि मिला देते हैं। किन्तु ऐसा करनेसे भ्रौषधियों 
के गुणोंमें रूपान्तर हो जाता है श्रौर मिश्वित द्रव्योंके गुण- 
बभाव उनमें भ्रा जाते हैं। चाहे सामान्य व्यक्ति जान सके 
यान जान सके । एसिड सेलिसेलिकसे तो क्वाथ श्रधिक 
दूषित, विषाक्त व गुणहीन हो जाते हैं। श्रतः नहीं डालना 
चाहिये । यदि काश्णवश क्वाथको कुछ अधिक समय तक 
टिकाऊ रखना जरूरी ही है तो जलीय अंशको न उड़ाकर मूल 
क्वाथमें ही मृतसंजीवनीसुरा, रेक्टीफाइड स्प्रिट ्रथवा शहद 
निम्न मात्रा परिमाणमें मिलाना चाहिये । 

यदि क्वाथ १२०० ग्राम है तो रेक्टी० स्प्रिट या मृतसंजी- 
वनी सुरा ६०% वाली ८५ ग्राम-अथवा शहद १५० ग्राम 
मिलावें एवं शीशियों झादिमें भरकर मजबूत निर्वाति ढक्कन 
लगादें । मिलाते वक्त शहदका खयाल रखें, शहद नकली या 
खराब होगा तो क्वाथ खराब हो जायगा । 

जिन बतेनों व शीशियोंमें क्वाथ भरे जावे, वे स्वच्छ व 
सूखे हों, उनमेके जलजो श्रच्छी तरह सुखा दं ; कच्चा जल शेष 
रहा होगा तो क्वाथ बिगड़ जायगा | 

क्वाथ तेयार हो जानेपर उसमें कच्चा जल ऊपरसे न मिलावें 
एवं क्वाथ छान लेनेपर भी न मिलावें । 

यदि भ्रसावधानीसे क्वाथ जल गया हो भौर उसमें जल 
बिल्कुल दोष न रह गया हो तो भी उसमें पुन: कच्चा पानी 
डालकर नहीं उबालना चाहिये । उसको फेंककर नई भ्रौषधियों 
का नया क्वाथ दुबाश बनालें। 

क्वाथ बनाते समय यह सावधानी रखें कि जल श्रधिक्‌ 
परिमाण में न रह जायेश्रौर बिल्कुल जलक ₹ शुष्क भी न हो जाये। 

घाव वग रह घोनेके लिये १ बार बनाये हुए क्वाथ और 
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फाण्टका २४ घण्टे तक २-४ बार भी उपयोग कड्‌ सकते हैं । 
किन्तु पीनेके लिये तो ताजा उपयोग करना ही लाभप्रद व 
गुणकारी होगा । 

हिम-बारीक चरं किये हुये ४० ग्राम श्रौषधि द्रश्यको 
चारगुने (१६० ग्राम) जन्मे शाधके समय भिगोकर रातभर 
रखा रहने देकर प्रातःक।ल उस जलकौ छानकर पिलादे । 

हिमकी मात्रा--८० ग्रामकी बताई गई है.। हिमको शीत- 
कषाय भी कहते हैं । 

मंथ विधान--चूर्णा की हुई ४० ग्राम श्रौषधिको १६ तौले 
पानीमें डालकर मिट्टीके बतंनमे खूब भ्रच्छी तरह मथलें । इसे 
मंथ कहते हें इसको भी मात्रा ८० ग्रामकी है ! 

उपयु क्त क्वाथ आदिकी मात्रा बच्चों-निबलों. व गभिणि- 
योंको कम परिमारामें देता 1. 

उपयोगिता--उक्त कषाय-प्रवाही होनेसे सरलता, एवं 
शीघ्रतासे रस श्रादि धातुप्रोंमें करमशः मिलकर अपना गरुण 
सत्वर प्रकट करते हैं जिससे अधिक बढे हुये शेग जल्दी वशमें 
हो जाते हैं। ये वात व्याधियों एवं सन्निपातादिमिं तो शीघ्र 
लाभान्वित होते हैं । कषायोंसे श्रन्यरोग व उपद्रव उत्पन्न होने 
की संभावना नहीं है। एवं अल्प व्ययसे ही रोगी व्याधिसे 
छुटकारा पा जाता है । 
` प्रस्तुत पुस्तकमें प्रायः सभी रोगोंपर सब क्वा्थोंका विशद 
वर्णन किया गया है । साथ ही उनकी मात्रा गुण-उपयोग विधि 
भी साथ साथ बता दिये गये हैं । पुस्तक बहुत सरल बनानेका 
प्रयत्न किया गया है पाठक व रोगी इससे ग्रधिकाधिक लाभ 
उठायेंगे तो हम अपने परिश्रमको सफल समभेंगे । 
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इस पुस्तकमें निम्न ग्रन्थोंसे प्रयोग लिये हें, और 
प्रयोगोंके अन्ते उनका संकेत भी किया गया हे । 
ग्रन्थ ताम ग्रन्थ नाम 


श्रष्टांग हृदय (अ० ह०) रसतन्त्रसार (र०तं०सा०) 
आ्रायुवेंदनिबन्ध माला भ्रा.नि.म।.)- रसयोगसागर (र०यो ०सा०) 
ग्रायुवेंद संहिता. [अं ०सैं5) रसं रत्नाकर (र० २०) 


गद निग्रह (गट नि०) रसायन सार ` ` (रश्पाट) 
चक्रदत्त (च वं) वैद्येंक चिकित्सा {वै० विर) 
चरक संहिता (च० सं०) वेद्य जीवन (वै० जी०) 
चिकित्सा चन्द्रोदय (चि०चं०) वृन्द माधव (वृ० मा०) 
बृहत्‌ निघण्डु रत्नाकर (बृ.नि:र.) वंगसेन ` (वं०से०) 


बहदं योग तर गिणी (बृःयो,त॑-) शाङ्खं घर सं हिला (शा० सं०.) 
भास्तमेषज्यरत्नाकरभा.(भै.र.) सिद्ध योग सार (प्लि०सं०) 
भावध्रकाश्चः ` (भा० प्र०) सिद्ध योक सागर (सिऽ यो०) 
भेषज्य रत्वावली (मै र०) पुश्च त संहिताः ` (युर सं 9) 
योग चिन्तामणि (यो० चि०) हारीत संहिता (हा० सं०) 
योग रत्नाकर (योगर) 





॥ ॐ ॥ 


& नित्योपयोगी क्वाथसंग्रह ® 
= 
१. अभयादि क्वाथ (त्रिदोष) | 


अभया-मुस्त-धान्‍्याक-रक्तचन्दन-पदूमक: . ॥ 
वासकेन्द्रयवोशी र-गुड्ची-क्ृतमा लके : हे । 
पाठा-नागर-तिक्ताभि: पिप्पलीच्रणंयुक्ण्रतम्‌ । 
पिवेत्त्रिदोषज्वरजित्‌  पिपासाकासदाह्नुत्‌ ।! 
प्रलापरवासतन्द्राघ्नं - दीपनं पाचनं परम्‌ । 
विण्मूत्रानिल-विष्ठम्भ-वमिशोषारुचि जयेत्‌ ।।(झा०सं०) 


हरड़ छोटी, पदमाक,  -पिलोय कुठकी, 
नागरमोथा, भ्रड्सा, ` झ्मलतास, पिप्पली श्रणे। 
धनिया, इन्द्रयव कड़वा, पाठा, न 
रक्तचन्दन, खस, सत 8 > 


विधि-हरडसे कुटको तक की १३ ओषधियोंको सम भाग 
मिलाकर जौकट चूखं करें । पिप्पली चरं क्वाथमे अ्क्षेष रूपसे 
डालनेके लिए है + उसका कपड़छान चुखं कर । 
मात्रा-१०-१०-प्रामका क्वाथ बनाकर ३३ ग्राम पिप्पली 
चुखं डालकर दिनमें श या २ूबार पीवे । र 
: “उपयोग->यह ्रभयादि.क्वाथ व्रिदोषज ज्वरको दूरं कर्ता 
है । साथमे मलावरोघ, श्रामविष-संग्रह, प्यास, काक दाह, 


य नित्योपयोगी क्वायसं ग्रह 
[^ जज पण १५१५११५ ^^^ 
प्रलाप, उवास, तन्द्रा आदि लक्षखोको दूरकरता है ¦ दीपन, 
पाचन होनेसे अग्निको प्रदीप करता है ओर आमको पचाता है 
उदरमें वायु, मलमूत्र श्रादिजो संग्रहीत हों, उन्हें फेंक देता 
है एवं वमन, शोष ओर श्वरचिको भी दूर करता है । 
२. अभयादि कषाय प्रमेह) | 
इ्रड, देवदारू, सोँठ, सारिवा, कड़वी नाई, 
आँवला, घनियां, काली मुनकका, बेजप्त्र, . पोदीनेके पान। 
विधि--उक्त १० ओषधियोंको मिलाकर जौकृट चुरा करे ¦ 
मात्रा-- १०-१० ग्रामका क्वाथ दिनमें २ या तीत बार लेवें। 
उपयोग--यह श्रभयादि कषाय सधुमेंह और इक्षमे हमें मूत्र 
के साथ जाने वाली शककरकी उत्पत्ति कम कराता है। यह 
कषाय अगन्याशय (९३०५०25) को बले देता है ¦ रक्तमें शक्कर 
बढ़ने और मूत्रमें अधिक शक्कर जानेपर इस कषायका सेवन 
हितावह माना गया है। 
। ३. अम्नताष्टक क्वाथ | 
झमृता रिष्ठ-क दुका-मुस्तेन्द्रयव-नायरे: । 
पटोल-चन्दना भ्याँ च पिप्पलीचूरां युक्तम्‌ ।। 
अ्मृताएकमेत्य पित्तष्लेष्मज्वरापहम्‌ । 
छत रोचक -हलास-दाह-तृष्णा-विनाश्चनम्‌ । (का. सं.) 
इन्द्रजौ कड़वा, पटोल पक्र, कूटकी, गिलोय, 
कड़वे निम्बको अंतरछाल, नागरमोथा, सोंठ, रक्तचन्दन । 
विधि--उंक्त श्राठ ओषधियोंको मिलाकर जौकृट चूर्ण कर। 
मात्रा--१ ०-१० ग्रामका क्वाथ कर ह-ह ग्राम पिप्पली 
शर्ण भिलाकर सुबह पिलावे । श्राववदयकतापर रात्रिको भी दें। 
.' ` उपयोग--यह झमृताए्क क्वाय पित्तदलेष्सज ज्वरको दूर 





न च 
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करता है... एवं उदके लक्षणरूप वमन, अरुचि, उबाक आना, 
दाह ओर तषा च्रादिको भो दूइ करता है | मका पचन करा 
ज्वरका नाश करता है। " 


४. अर्कादि क्वाथ | 
 अर्कानितः-किरःतामरदरु रसना-- सिद॒वा रोग्र-गन्धा- 
तकारी-छिग्र -प्च्योष ण-घुणदयिता माक दारा कषायः 
सर्यस्तीव्रास्त्रिदोषानपहरति धनुर्मारुत दन्तबन्धम्‌ 
त्यं गात्रेषु याढ £दसन-कसनक सूतिकावातरोगान्‌ ।। - 











^ 


(वैन जी) 
प्राककामूनचं, रास्ना, : सुहिजनेको, छाल, चित्रक मूल, 
अनन्त मूल निगुष्डो, प्रीएल ` 
चिरायता, च \ -पीषनामूल,, अतीस कडव।, 
देवदारु ब्य, = शरछाकी छाल, भायरा +. 

विधि--इन १६ मौषधियोको'ख्मभाग मिलाकर जौकृट 


चूणो करे । 
` मात्रा--४० ग्राम का क्वाथक्र ३ हिस्सेकर २-२ घण्टेपर 


पिले | झावश्यकेतापर एकाघबार झधिक भी पिला सकते हैं 
उपयोग--यह कदि क्वाथ. प्रबल बढे हुए वात-प्रधान 
त्रिदोष॑ज ज्वरको दूर करता है । एवं उसके लक्षणारूप कल्बा 
दांत भिचजाना, शीत, प्रबल वेगपूर्वक उवास, कास, सूतिका 
रोग. शौरःश्रन्य सब वातप्रघानन नक्षणोका भी नाश करता है। 
छातीमें; कफ संग्रहीत हुआ हो, उसे भी, सरलता से बाहर 
निकालता है । 
, . ४. अश्ोप्न महाकपाय | 
कुटज़-बिल्व-क्त्रिक-तागरातिविषा भया-घन्वयासक- 
दारुहरिद्रा-वचा-चव्यानीति दल्षेमात्यशोष्नानि अवन्ति}! 
हा ( च० स० ) 


४ नित्योपयोगी क्वाथसग्रह्‌ 
म 

छाल, चित्रकमूल, श्रतीस कडवा, धमाका, बच, 
बेलगिरी, सोंठ, हरड़ दारुहलदी, चव्य । 

विधि--इन १० द्रव्योंको या जितनी मिले उतनीको मिला 
कर जौकूट चूर्णो कर । 

मात्रा-- १०-१० ग्राम का क्वाथ करके दिनमें २ बार प्रातः 
रात्रिको पिलावें। ; 

उपयोग--यह अशॉध्न भहाकषाय भर्शोहर है + बवासीर 
एवं उससे उत्पन्न विकारोंको दुर कश्ता है तथा पचन-त्रिया 





बढ़ाता है । 
| ६. अशोकादि कषाय । 

अशोक छाल १०० ग्राम, | शतावर १०० ग्राम, 
दभ मूल १०० ग्राम, काली श्रनंतमूल ५० ग्राम, 
भूमि आंवले १०० प्राम, छोटी हरड , ५० ग्राम, 
गोखरू छोटे १०० ग्राम, जीरा ४० ग्राम, 
दारु हलदी १०० ग्राम, दवेत चन्दन ५० ग्राम, 
लोध १०० प्राम, गुडहलके फूल ५० ग्राम, 
आँदले १०० ग्राम, रसोंत १०० ग्राम, 


(बे..जि. ) 
विधि--उक्त १४ ग्रौषधियोको मिलाकर जौकृट चूं करू। 
मात्रा-१० से २९ ग्रामको १० गुने जलमें सिलाकर क्वाय 

करे ¦ ग्राधा जल शेष रहने पर उतार कर छान वेर्घेः 4 . : प्रातः 
सायं दो बार । कृ 
उपयोग--यह ्रशोकादि कषाय स्वियोंके गर्भाशयके विकार, 
दवेत श्रदर, रक्तप्रदर, मासिक धमकी विकृति, गर्भादयश्चुत भादि 
कोद्र करके शंरीरकी स्वस्थ और सबल बनाता हैं ` 


नित्योपयोमी क्वाथसंग्रह १ 





७, अश्मरीदर कषाय । 


गाषारा भेद १० ग्राम घानके मूल १० ग्राम 
-सागौन बीज १००. लाल पुननत्रा मूल १० ग्राम 
'पपीतेकी जड़ , १० ,, गशिलोय 5: १०००४ ६ 
शतावरी १० ,+ 1: च्चडके मूल ` -१० ,, 
गोखरू शक ककड़ी बीजकी शिरी १० ,, 
वरणाकी छाल १० ,, जटामांसी रुके ,, 
कुश मूल १० ,,. . खुरासानी ग्रजवायन२० ६, 
-कास मूल १० । (सि० यो०) 


विधि-उक्त १४ द्रव्योको मिलाकर जोक्ट चूण कर । 

मात्रा--१०से २० ग्रामका वकाथकर पिलावें 1 दिनमें ३-४ 
-बार २-२ घण्टेपर । ~ 

झनुपान--श्वेत पपंटी १-१ ग्राम । 

उपयोग--यह अव्मरीहर कषाय तृक्क स्थान और मूला- 
-शयकौ अ्रद्मरीको तोड़ तोड़कर बाहुर निकाल देता है । एवं 
'वृक्कदुलको दूर करता है । 

वक्तव्य--रोगीरो भोजनमें दूध, दूध--जलको लस्सी 
-चाय, कुलथीका यूष, नारियलका जल, ईखका तुरन्त निकाला 
.हुआ रस तथा लौकी, पेठा, ककंड़ी, मक्रोयके पान, पुननवाके _ 
“पान, मूलीके पान, कासनीके पान आदि मूज्रल द्रव्योंका शाक 
आदि देवें । टबमें कमर तक रहे उतना निवाया जल भरकर 
बठावें । द्विदल घान्य, घुत, तल तले हुए पदार्थ, मांस, मछली 
-केन्द शाक, मिठाई झ्ादि अपथ्य हैं। _ 


, <. अश्वगन्धादि क्वाथ । 
अगवगन्धा मृता-भीरुदद्यमुल-बला-वृषा: । - 
पुण्करातिविषा घ्नन्ति क्षयं क्षीररसाशिन: ।। (च० द०) 


६ नित्योपयोगी क्वप्थसंग्रह 


आनि अ र 





की 
भ्रसगन्ध, गोखरू, श्ररलूकी छाल, पुष्कर मूख 
गिलोय, छोटी कटेली, पॉढ़लकी छाल, अतीस कडव), 
शलावचरी, बडोकटेलो, अदनीकी छाल । 
शालथस्छी,  -जेलदछाल, ` खरंटीकी जड़, 
वृष्टी, गम्भारी छाल, अइ्साके पशन । 1 
विधि-उक्त १७ औषधियोंको मिलाकर जौकूट चूर्ण कर |: 
मात्रा---१८- १७ ग्रामका क्त्राथ उन।कर्‌ प्रात: साय पीके); 
उपयोग--8 ह ग्रई्वगन्धादि क्वाथ राजदश्म्यकी प्राशम्भिफः 
प्रवस्थामें, वातप्रकोप शुष्क कड, मुंइ-मंद ज्वर, गअ्ग्तिमाथ, 
कृशता, आदि लक्षण प्रतीत होते हों, उसमें लाम व हुँ चाता है । - 
घुचना--भोजनमें दुव या मांस रसकी : प्रधानता होनी 
चाहिए एवं ब्रह्य वयक आग्रह पूवक पालन करना चाहिए । 


९. अष्टादशांग स्वाथ 
दशमूली-शठो श्ज्णी-पौ८कर- शदुरालभम्‌ 
भाज्ी कुटजबीज च पटोलं कटुरोहिणी ।। 
ग्रष्ःदशाङ्क इत्येष सन्िपात ज्वर्‌ःपहः 
कस हू ग्रहपारव तिश्वासहिक्का वमी हुरः। (च ० द ० ) 
शालपर्णो, . बेलछाल, .. कचूर, इन्द्रजो कड़वा, 
पृष्ठपर्णी, गंभारी छाल, काकड़ासिंगों, पटोलपत्र, 
छोटी क्टेली, अरलू छाल, पुष्करमूल, कुटकी । 
बड़ी कटेली, पाठल छाल, षमासा, 
गोखरू छोटे, श्ररनीछाल. भारद्धी ¢ 
विधि--उक्त १८ प्रःषियोको मिला, जोकट चूए करं । 
मात्रा--४० ग्राम वव/थकर २-२ बण्टेपर ३ बार पिलावें | 
उपयोग--यह ग्रशादशाड्र क्वाय संन्रिपात उवरकः नाश 
करता है। जिसमें ज्वर पर्यादामें हो, कास, हृदबकों ज॑ंकड़ाहट,. 
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वाक्व पीड़ा. वास, हिक्का श्रीर्‌ वमन श्रदि लक्षणः प्रतीत 
होते हों, उद्धपाय यह श्विकेष उपकार दर्शाता है) 
सूचना--मलावरोध हो, तो प्रारम्भमेही एरण्ड लेल या अन्य 
ओषधिकी पिचकाशे लगाकर उदरको शुद्ध कर लेना चाहिए + 
१०. आमलकी आलबाल 
कृत्वाऽऽलवालं सुडढं पिष्ट रामलकं भिषक्‌ : 
` भ्राद्रकस्य रसेनाशु पूर्येन्ना्भिमण्डलम्‌ '! 
-नदीवेगोपमं घोरं प्रवृद्धं दुधंरं नृणाम्‌ । 
सद्योऽतिसारमजय नाशयत्येष योगराट ।। (भा० प्र०) 
विधि--आंवलेको मद्ठु के साथ चटनीकी तरह पीसे । फिर 
रोगीको चित लेटाकर नामिके-चारों ओर आलवाल (थाला) 
बनावें । पश्चात्‌ बीचमें प्रद रखका: रस भर देवे । गेगीसे सहन 
हौ पके उतने समय तक चित लेटे रहने देवे । 
उपयोग--इस श्रालवालके बनानेसे नदीके वेगके समान 
(दिनमें ५०-१०० बार दस्त हो जाते हों) प्रबल अऋतिसारका भी 
तत्काल दमन हो जाता 


- ११. आरखधादि कषाय (विष्टम्भ) । ,.., 
विष्टम्भदि.-ओेषधिबौ तु रोगी सेवेत योग शतश्ोऽनु भूवम्‌ । 
आरग्वधो -रोहुणिकाऽघेचन्दादराक्षा-तथा-हेमदला-वयःस्था 1} 
पुष्प ख चुष्क शतपत्रिकायाः समानि सर्वाणि. तदवंभूता । 
घम्मूच्छितः-शकं रयः सुवृत्ता पलाद्ध कल्पाः क्वथिताःऽपेयाः '॥ 





= । (० सा०) 
ग्रमलतासका गूदा २० ग्राम, सनाय . . २० ब्राम, 
कुटकी २० ,„ बड़ी हरड २० ,, 
निसोत २० गुला बके सूखे फूल २० ,, 


बीज निकाल हुई मुतक्का २० , गुलकन्द -७० +, ॥ 


यः नित्योपयोगी क्वायसंग्रह 


णक 

विधि--कुटकी, निसोत, सनाय, हरड और गुलांवके फूल 
को कूटकर चूर्ण करे ¦ फिर उसके साथ गुलकन्द मिलाकर एक 
जीव कर लेवे ; 

मात्रा--२०-२० ्रामको २०० ग्राम जलमे मिला चूृल्हेपर 
चढ़ा, भ्रधविशेष क्वाथ करं ¦ छानकर सुबह पी लेवे' । 

उपयोग-- ज्वर आदि रोगं चले जानेषर कईयोंको मला- 
चरोध रह जाताः है ) उनको यह कषाय पिलानेसे १-२ दस्त 
खुलकर साफ झा जाता है और उदर जुदढहोजातारटै। यह 
योश शतशोउनु भूत -है । 


१२. आरखधांदे कषाय (कफ वातज्वर) ¦ ‰ 
आश्ग्वघ-ग्रन्थिक-मुस्त-तिक्ता-हरीतकी भि: क्वयितकषायः । 
समे सशूले कफवातयुक्त ज्वरे हितो दीपनपाचनचच ॥(च.द.-) 

भ्रमलतास का गुदः नागरमोथा : छोटी हरड 
पीपलामूल, कको 

वक्तव्य--इस क्वाथको श्रन्य श्राचा्योनि आरोग्य पञ्चक 
भौर गिरिमाला पञ्चकभीसंज्ञादीदहै) 

विधि-उक्त ५ द्रव्योको समभाग मिला जोकुट दूर करे। 


मांत्रा--१० से २० ` ग्रामका क्वाथकर दिनमें २ बार प्रात 
सायकालको देवे । 


उपयोग--यह आरग्रधादि कषाय दौपन, पाचन, सारक ह 
यह कफवात ज्वरको प्रारम्भिक सामावस्थामें सफल कायं करता 
दै । आरआामको पाचन कराता है. मलको बाहर फेंककर उदश्को 
शुद्ध बनाता है जिससे उदक्शूल शान्त हो जातादहै। ` 


१३२ उपदशहर कषाय । 
नीमकी अन्तरछाल १०० ग्राम, बकायनकी छाल - ४० ग्राम) 


नित्योपयोगी क्वाथ संग्रहं ` ह 


का 








इन्द्रायण मूल १०० ग्राम, भड़बे रॉंकी जडकी ` 


कचनार छाल. १०० ग्राम, ४: छाल ५० ग्राम, 
'बबुलकी कच्ची फली १०० ग्राम, दंतीमूल ४० ग्राम, 


छोटी कटेली मूल १०० ग्राम, ग्रुड़पुराना. ४०० ग्राम, 

विधि--युड़के अ्रतिविक्त ८ द्रब्योंकी मिलाकर जौकूट श्ण 
करें । फिस सबको मिला ४ किलो जलमें २४ घण्टे तक भिगो 
दें। फिर गुड़ मिलाकर उबालें। ५०० ग्राम जल शेष रहनेपर 
उतारकर छान लेवें । 


मात्रा-५०-५० ग्राम उपदंश्ष रोगीको प्रातः काल पिलावें। 
'सुजाकके रोगीको २५-२५ ग्राम कषाय समान जल मिलाकर 
पिलाकें । 


उपयोग--यह उपदंशहर कषाय विषध्न.र्म्रौर विरेचक है । 
नूतन उपदंश, जीशे उपदंद्रा.. रोग छोर. जीर सुजाक रोग जो 
रक्तादि धातुश्रोमे लीन हो गयीं हीं, उसे निकालनेके लिए उप- 
योगो है । इसके सेवनसे उपदंश भ्रौर सुजाक जनित संधिवात्‌, 
मृत्रकृच्छ, मूत्रनलिका प्रदाह, कुष्ठ, दुएत्रण, गुदशुक-तथा विभिन्न 
चर्म रोग आदि रोग श सप्ताहमें नह हो जाते हैं।. 

पथ्य-विरेचन लग जानेप भोजनमें खिचड़ी और घी लेवे.) 
लौको, पालक, चौलाई, परवल, टिण्डे आदिका शाकले सकते हैं। 


वक्तव्य--विरेचन अ्रधिक हो तो मात्रा थोड़ी कम करें| 
रोग जीरं होनेपर पूरा दान्त न हो, तो एके संप्राह औषधि 
सेवन करनेके पदचात्‌ १ सप्ताह बन्द.करें । फिर १ सप्ताह सेवन 
करें । इस तरह ३-४ सप्नाहमें रोग जड़ मूलसे दूर हो जाता है । 


१४: उशीरादि कषाय ( ज्वरातिसार )- 


!०:० शीरं बालक मुस्तं घन्याक विश््रभेषजम्‌ । 


१० नित्यो योगी क्वाथसंम्रह 


~ / ड--+जकल मिस ८त२७3 3 ~ = ण भ्‌ 
समङ्क धातकी लोध्र बिल्वं दीपनपाचनम्‌ 1 
स्य सेचकपिच्छामविद्न्धं सातिवेदनस्‌ । 
सशोणितमतीसार सज्वरं वाथ विज्वरम्‌ ।। (मनर) 


खस, ` धनिया, `` वाथके फूल, 
नेत्रवालः, सों, । लो, 
5 लागश्मोथा, मजी ठ, रे बेलगिरी | 


विधि--उक्त € द्रब्योंको २०-२० ग्राम मिलाकर जोकूद 
चूतं करें । 

सात्रा--४० ग्रामका स्वाथ कर ३-४ विभागकर दिलसें ३-. 
४ बार पिलावें । दस्त अधिक हों तो अधिक बाद और कम हों 
तो कम समय पिलावें : 


ग्रथवा सब चुएंको १६ गुने जलमें मिलाकर क्वाय करे ।. 
चतुथोंग् शेष रहनेपर उतारकद छान तेवं । शीतल होनेप९ 
१८० ग्राम शहद मिलाकर बोतलमें भर लेवें : उसमेंसे २५ २५. 
ग्राम पिलाते रहें । 


उपयोग--यह उशीडादि कषाय दीपन, पाचन, ग्राही. रक्तः 
संग्राहक और ज्वरातिसारनाशक है । यह अरुचि, आम संग्रह, 


मलाव शेध, उद रमें वेदनः, उक्तातिप्तार और ज्वर्‌ आदिको दूर्‌, 
करता है । 


१५, उश्चीरादि कफय ( वातज्वर ) । 


उशीर-कलशी -महोषघ-किशातकांभोधर- 
स्थिरा-बृहतिकाद्रयामृतलता-त्रिकट ; कृतम्‌ । ¦ 
कषायकममु विवेप्पवनजज्वर-व्याकुलः ` 
पुमान्‌ दश्चयतच्छदच्छदमदग्रसश्ोचने ।। (व° जी०) 


_नित्योपयोगी क्वाथ संग्रह १६ 


४ पी आी>.. जी पीव्ी<त तप १4 जप्क री पर 





कि जतत पक की पड जज जी जी जीवनी न जी. 


खस, नागरमोथा, पिनो, _ 
पृष्ठपर्णी, आलपर्सी, गोखरू छोटा, 
सोंठ, . छोटी कटेली, कुटको, 
विरायता, बड़ी कटेली, मुनक्का | 


वक्तव्य--इस्र कषायको भषज्य रत्नावलीकारने किरातादिः 
क्वाथ संज्ञा दो है। दोनों ग्रन्थोंमें कुटकी मौर मुनक्का नहीं हैं: 
भलावरोघ दूर करनेके उह श्यये हमने बढ़ाये हैं । 

विधि>उक्त १२ औबधियोंको १०-१० ग्राम मिलाकर जौ 
कृट चूशं करें। 

मात्रा--४० प्राजिका क्वाथ कर ३ विभाग करे । दिनमे ३ 

7 प्राततः, मध्याद्ञ और सायक़ल विला । 

अथवा सब चूरण्को १६ गुने जलने मिलाकर उबाले । जल” 
चतुर्था शेष रहनेपर उतार कर छात लेवें। शीतल होनैपर 
१२० ग्राम शहद मिलाकर जोत्लमें भर्‌ लेवें । इश्मेंसे २५-२५ . 
ग्राम दिनमें ३ बार पिलावे । 

उपयोग--इस उशीराटि कषायके सेवन नूतन वातज्वरः 
कण्ठशोष, रोमहृषं, अगोंका जकड़ना, बार-बार उबासी आना 
मलावरोब, उदस्शूल सह दूर होता है ४ * 


१६. उष्णवातध्न क्वाथ । 

रेवतचीनी ६ प्राम, ॥ मकोय १८ ग्राम. 
कटिवाली चौलाई को सूखी जड़ २० ग्राम, पुराना गुड ६ ग्राम,. 
भूज्धराज पंचांग सूखा १० आम ! 

विधि-मुड़को छोड़ शेष सबको मिला जौ कूट कर भटर 
के बरतनमें सुबहको ७०० ग्राप्त जलमें उबालें चौथा हिस्सा 
जल शेष रहने पर उतारकर छान लें, पुड़ |मलाकर पी चेवं 1. 
गमको एनः उसी ओषधिके कचरेमें श्राघ किलौ जल मिला. 


क्‌ नित्योदयोगौ क्वाय संग्रह 





शा ॐ 8 ण के मि 5८व कर. 
“उबालकर चतुर्थाश जल शेष रहनेपर छान ६ ग्राम गुड़ मिला 
“कर पी लेवें । (स्वाशी जगदानन्द गिरीजी ) 


उपयोग--यह उष्णशवातप्न क्वाथ रक्त शोधक, कोटाणु 
-नाशक और सारंक है । ऽसे १५ दिन तक इसके से वनसे पुराना 
-सुंजाक, पेशाबमें जलन, पीप ग्रानों, संधिवात आदि लक्षणों 
-सह दूर हो जाता है और विपरीत ग्लौबधियोंसे उत्पन्न विकार 
भी दूर हो जाता है । 
वक्तव्य--इम कव,थके सेवन करनेके पहले मु जिस या अन्य 
झौषधि लेकर उदरको शुद्ध कर लेना चाहिये । हू 
मुझिस--मूल योगदाताके मत श्रनुसार गावजवां, युलबन 
फशा, जौ कूट सौंफ, सनाय, युलाबके फूल और हंसर॑ज ६-६ 
- ग्राम, उन्नाब € नगको ५०० पाम जलमें मिला,मिदीके 
` बरतनमें उवाले । तीसरा हिस्सा. जल सहनेपर उतारकर छान 
लेवें । एवं अ्पलतासका युदा २० ग्राम, तथा तुरञ्ज बीन ६ 
-ग्रामको २०० ग्राम गरम दूधमें मसल. ऊपर- ऊपरसे श्रसलतासके 
“कचरे को निकाल देवें। पश्चात क्वोधमें ४० ग्राम शवकर 
श्रोर दूघ मिलाकर पी ले + पुन: शामको उक्त फौकको श्रध 
“किलो जल में क्वाथ करें । तीसरा हिस्सा जल शेष रहनेपर 
३० ग्राम शक्‍कर८आओर १०० ग्राम गरम दूध मिलाकर पी 
लेबें । ३-४ या ५ दिन तक मञ्ज सेवन करनेपर उदर नरम 
-हो.जायगा । फ़िर उपयुक्त क्वाथका सेवन करें ॥ 
१७. एरण्डादि कषाय ! 
“ गन्धवंहृस्त-गष-गोधुरकामृतानां 
८ मूल बलेक्षरकयोव्च पचेत्त धीमान्‌ ।  . . ~ 
वातासृगांश विनिहन्ति, चिरप्ररूढ- अ 


(मे 


मोजानुगं स्फटितमूद्ध गतन्तु वीमान्‌ (भ-०प्र०) 
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= > ७७ न लक. 





एरण्डमूल, गोखरू, खरेटोमूल, 
वासामूल, मिलोय. ईखकी जड़ । 
विधि-उक्त ६ द्रव्योको समभाग मिलाकर जो कूट चूर्ण करें । 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ दिनमें २ बार प्रात:ःकाल 
और शात्रिको सेवन करें । 
सूचना--मलावरोध हो ठो हरड़, गुड़े साथ सेवन 
क्रते रहें । 
उपयोग--यह एरण्ड।दि कषाय जोर वातरक्त रोग, जो 
जानु तक फला हुआ, फटा हुग्रा भ्रौर ऊपरकी ओर बढ़ रहा 
हो उसे शीघ्र दूर करता है । 
१८. एलादि क्वाथ 
एलोपकुल्या-मघुकारमभेद-कौन्तो-दवद र व्रषकोरुवुकः । 
क्वाथ पिबेदरमजतु-प्रगाढं सशकरं सारमरि-मूत्रकृच्छु । ।(च०द०} ` 
छोटी इलायची; मुलहठो; <` " निग्र ण्डीकेबीज, भ्रड्सा, 


पीपल पाषाणभेद- गोौखरू, एरण्डमूल। 
विधि-उक्त = अ्रीषधियोको समभाग मिलाकर. जौ कट 
चूणं करे । * 


मात्रा-२०-२० ग्रामका क्वाथकर दिनमें २-३ बार पिलावें। 
अ्रनुपान--शिलाजतु ४ से $ ग्राम मिलाते रहें ॥ 
, उपयोम--यह एलादि क्वाथ वृक्क स्थान और/मुत्राशयमें 
उत्पन्न श्रश्मरी, शकंरा, सिकता पौर मूव्रकृच्छकोदुरकरतादै। . . 


रो १९. कट्‌ फलादि कषाय (कात) । = 
कट्फलं कत्त. णं भाङ्ग मुस्तं धान्यं वचाभया । , _ „~ 
श्यृद्धो पटक शुण्ठी सुराह्वच जले ग्ुतम्‌ 4 | #.. 
मधुहिगुयुतं पेयं कासे वातकफात्मके । 
कण्ठरोगे क्षये चले. ववासहिक्काज़्वरेषु च ।} (च०.द९३ 


४ नित्योपयोगी क्वाथसंग्रह 
कायकल, ` भरमी,  घनियों, काङ्डादिगी, सोंठ, 
रोहिषघास, नागरमोथा, बड़ी हेरड, पित्तपापडः, देब्रदारु 
वक्तव्य--रसरत्नाकगमे रोहिषवःस नहीं लिखा है । 
विधि-उक्तं १० श्रोदधियोको समभाग मिलाइर जो कूट 
चरं करे । 
मात्रा--१०-१० ग्राम का भ्वाथ दिनमें ३ वाइ पीवे । 
अनुपान--६ ग्राप शहद और भून हींग ५० मि० ग्राम | 
उपयोग--यह॒ कट फलादि कषाय वातक झांत्मक कासि, 
कष्ठरोग, क्षय, सूल (पाव्वेशूल), इवासि, हिक्का श्रौर ज्वर 
आदिको दूर करता 
वक्तव्य--कण्ठमें विज्वेष कष्ट होता हो तो क्वाथ पीनेके 
यहले ४- ६ ग्राम मक्बन या घो खा लेवे एवं क्वाथ पीनेपएश 
-मुलहटीके सत्वका ठुकडा मुं हमें रखे । 
२०. कट्‌ फलादि कषाय (सन्निपात) । 
कट्‌ फलाठद-वचा-फाठा-पुष्क राजा जि-पपंटं : । 
देवदावंभया-छु गी-कणा-भूनिम्ब-नागरेः ।। 
भाज्ी कलिज्जु-क टुका-शठी-कत्तृण-घान्यक : | 
समशः सावित: क्वाथो हिग्वाद्रंकरसेबु तः ।। 
“कर्ण मूलोद्धवं शोथं हन्ति :मनन्‍्यागलाश्रयम । 
कफत्रातज्वरं इवास कासं हिक्कां हनुग्रहम्‌ ।। 
गलगण्डं. राण्डमालां स्वरभेद -कफातत्मकम्‌ । 
क्षिरोगुरुत्वं ` बाधिय॑ वृदधिच्च. कफमेदसोः ।। (वृन्व) 





काथफल, जीरा, पोपल कुटकी 
-नागस्मोथा, पित्तपापडा, चिरायता, कचूर , 
“बच, देवदार, चठ, _ रोहिषघास, 
पाठा, ~ क - शनी दिया, 


पुष्करमूल, = काकड़ासिगी, इन्द्र जौ कडवा, 
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स क ©= भ स ज ८ ज>- 
विंधि- सबको. सद्र मिलाकर जौ कट दा करे । ` 
; अत्वा-४० ग्रॉमकी क्ठाथ करके ३ विभाग करें। २-२ 
घण्टेपर १०० भिदा. जनी हींग, २ ग्राम अदरखका रस झौर ६ 
ग्राम शहद मिनाकर पिलावेंकः ` `. ५ 8 
रपणेग--ण्ट कट्‌ फलनादिःकषठाय दं प्रन, पाचन; सारक 
उकफघ्न शौर त्रिदोष हृरहै; झति बढो हुई स्थितिवाला सन्नि 
पात, जिसमें कशंक्ोथ, दवास, कास, स्वरमेद,गलगण्ड, बधिरता, 
मस्तिष्के ्ारोपन झादि हो गये हों, उसे दूर करता+है एवं 
कफ वात उ्व९ कृण्ठविकार, गण्डमाला श्रादिको भी झमन 
करता है तथा कफं, मेदकी वृद्धिका नाश करता है ! 


00 5 २९, क्ण्टकार्यादि. पाचन (साम ज्वर ) 


कण्टकारिद्यं शुण्ठी बान्यक. सुरदारु च 

एभिः श्यत पाचनं स्यात्‌ सवञ्दरनिवारराम्‌ ।! (वृ.नि.र.) 
; छोटी. कटेली,. डो कटेली, “सोढ, : ए निया, देवदार । 
= {-दिक्ि- उक्त दरव्योको समभागमिलाङ्रजौकृट चूरों करें। 
--- -माता--२०-२० ग्रामका क्वाथ कर प्रात: साय पिलावें । 

उपयोग--यह कण्टक्रॉर्णादि पाचन सब करकारके ज्वरोंकी 
ऋमावस्था में श्रामका पचन करानेके लिये सफलताएूर्वरू सेवन 
कराया जाता. हैं। बालक, वृद्ध, युवा, सगर्भा, प्रसूता रुबको 
ऑनिर्मेय रूपसे दिया जाता है ! 


++: २२. कण्टकार्यादि क्वाथ (पिचकफ ज्वर) । 

` कण्टक यमृता भारौ विदकेनद्रयववासकम्‌ । 

& भूनिग्वचन्दनं मुस्लं पटोलं कटुरोदहिखी ।। 
विपाच्य काययेत्‌क्वःयं पित्तदलेष्मज्वरापहूम्‌ 1 
दाह-तृष्णारुचि-च्छदि- रूस -शुल निवा रणम्‌ ।।भा.प्र. 
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छोटी कंटेली, सोँट, चि रायता, पटोल पत्र, 
गिलोय. इन्द्र गो कडवा. रक्तचंदन, ` कुटकी 1 
भारंगी, भ्रङ्सा, नागरमोथा, 


विधि-उक्त ११ द्रव्योको समभाग मिलाकर जौकृट करें + 
मात्रा-२०-२० ग्रामका क्वाथ प्रातः सायं पिलावें । 
` उपयोग -यह कण्टकार्यादि क्वाथ पित्तदलेष्म ज्वरको दुर 
करता है । साथमे दाह, तृषा, श्ररुचि, वमन, कास, उदरशुल 
आदि लक्षण उपस्थित हुए हों, वे सब दूर हो जाते हैं। ` 
२३. कफनाशक कषाय । | 
कायफलकी छाल, . काकड़ाधिगी, अ इसके पान, पुष्कर मूल। 
भारङ्गमूल, मुलहठी, 7. गिलोय, ` 
छोटीकटेली मूल, हर्ड,. ` ` नागरुमोथा, 
अकंमूलकी छाल, बहेड़ा, ` `  , सट, 
विधि-उक्त १३ ओआऔदषधियोंको २०-२० प्राम लेकर जौकूट 
चुर्णा करें फिर ३ किलो जलमें छात्रिकों भिगों देवे! सुबह 
मन्दाग्नि देकर चतुर्थाश क्वाथ करें । शीतल होनेपर छानकर 
२०० ग्राम शहद मिला लेवें । (श्रीगोपालजी कव रजी ठक्कर र) 
_म्लत्रा--२५-२५ ग्राप्त दिनमें ३-४ बार ३-४ घण्टे शद 
पिलावं ¦ - ~ 
उपयोग इस कफनाशक स्वाथके सेवनसे कफ जल्दी पक 
कर बाहर निकल जाता हैं । कण्ठमेंसे भ्रावाज साफ निकलने 
लगती है) कफ कास, तमक. इवास, पादवेशूल, कफज्व र, निभो. 
निया, इन्प्लुएज्ञा, जुकाम-झोर फपफुससोध अदि रोगो जब 
-कफका चय -श्रचिक हो गया हो, छाती जकड़ गई हो तब इस 
/क्वाथका सेवन अति हितावह होता है + 
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२४. किरातादि क्वाथ (कण्ठकुब्ज त्रिदोष) । 
किरात-कट्का कणा-कुटज-कण्टका री शठी- 
कलिद्र किलिमाभया-कटुक-कट्‌ फलाम्भोषरः । 
विषामलक-पुष्कशनलकुली रुश्यु गी वृषे 
मेंहोषध: सखेरय जयति कण्ठकुब्जं गण: ।।(भाण“प्र०) 
चिरायता, बहेड़ा, भ्रतीस कडवा, सोंठ । 
कुटकी, देवदारु, आंवला, 
` पीपल, हरड छोटी, पुष्करमूल, 
इन्द्रजौ कड्वे, कालीमिचं, चित्रकमूल, 
छोटी कटेली, कायफल, काकडािगी, 
कपुर कचरी, नागरमोथा, वासा 
विधि--उक्त १९ औषधियोंकों १०-१० ग्राम मिलाकर जौ 
कृट चरे कर । 
मात्रा--४० प्रामका क्वाथः करर विभाग कर ३-३ घण्टे 
पर्‌ पिलावें । 
उपयोग--यह कि रातादि क्वाथ कण्ठकुज्ज सन्निपात, जिसमें 
कण्ठके भीतर सेकड़ों कांटे जसे कण हो जायें, श्वास प्रबल 
वेगसे चले, प्रलाप, अ्रुचि, दाह, सारे छरीरमें पीड़ा, तृषा, 
ठोडी जकड़ जाय, शिरदर्द, मोह, कम्प होता रहना श्रादि 
लक्षण उपस्थित हों, उसे दूर करता है । 
२५. कुटजदाडिम क्वाथ ! 
वत्सत्वग्‌ दाडिमतरुखलाटुफल सम्भवा त्वक्‌ च १ 
त्वग्युगलं पलमानं विपचेदष्टांश सम्मिते तोये । 
अष्टमभागशेषं क्वाथं मघुना पिवेत्‌ पुरुषः । 
रक्तातिसारमुल्वमतिशयितं नाशयेचियतम्‌ ।(भा०प्र०) 
 फा० ब० २ $ 
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कूड़ेकी ब्वाज्ञः२०; अम्‌, नारके कच्चे फलके छिलके २० ग्राम 
विधि-<उक्त दोनों द्रव्योंको ३०० ग्राम जलम उबालें । 
४० ग्राम जल शेष रहनेपर ६ ग्राम शहद मिला कर देवं । 
उपधोग-- यह कुटजदाडिम क्वाथ श्र प्लुग्राही और दीपन 
पाचन श्रौषधि है ! अरति वेगवाले रक्तातिसारको भी गोघ्न नष 
करता हैं । 

२६. कुटजाष्टक क्वाथ । | 
कुटजातिविषा-पाठा-घातकी-लो ध्र-मुस्त+ : । 
हीबेर-दाडिम युते: कृत: क्वाथः समाक्षिक:-1) 
पेयो ;मोचरसेत्तंव कुटजाष्डकसंज्ञक: + 
अतीसाराअ्जयेद्वातरक्तशूलामदुस्तरान्‌ ॥ (शा० सं०) 

क्रडेकी छाल, -.., ` पाठा, « ज: लोष् खस, 
अतीस कड़वा, धायके फूल, न(शरमोया, अनारके छिलके। 
विधि--उक्त , ठ, द्रव्योको .सममाग मिलाकर जोकृट 
चुर करे । 
मात्रा---१०- १० ग्रामका क्वाथ दितमें ३-४ बार विलावें । 
प्रक्षेप--शहद ६ ग्राम और मोच रसका चुणं १।।.ग्राप्‌। 
उप्योग--यह कुटजाए्क स्वाथ शीतवीये, ग्राही, दीपन 
पाचन और वेदनाशामक है । सब प्रकारके श्रतिसार, आमा- 
तिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिक्ा, उदरशुल और अरुचि. ग्रादिको 


दुर करता है 
' “२७ कुलत्थ यूष । ` 
!” पलद्रयमिते-कोष्णे कुलत्थस्य शत त्वग्र: । 
लवणं दरपु खेन सार्धं माषद्रयोन्मितम्‌ ।। ` 
क्षिप्त्वा पिवेत्पतेत्तस्य मृश्रेण सममश्मरी । ` 
` शकं शा सिकता चापि दृ४मेतदनेकथा ।। (ब. नि. र.) 
दिधि-कुलथी १०० ग्रामको ४ गुने जलमें मिलाकर यूष 
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नावं । कूलथी बिलकुल गल जानेयर सरफोंका और सेधा- 
नमक २-२ ग्राम (आवश्यकतानुसार हल्दी धनियां, जोरा भी) 
मिला कर रोगीको पिलाने + 

उपयोग--यह कौलत्य यूष उष्ण, लघ्‌, अम्ल. विप की, अनु- 
लोप्न और झ्नश्म री भेदक हैः।अरमरी, शक रा, सिकता (रेती) 
सबको तोड़ तोड़कर मूत्रके साथ बाहर निकाल देवा: है;। ~ 

२८. कामध्न स्वाय । + 
श्रनार्को जड़को -ताजीछाल- ; सोंठ का चूृरा : -द६्राम, 
के-कुचले हुए डकड.५ण ग्राम, वायविडज्ध दूरः १०ग्रम, 
पलास बोजचरुणं ६ ग्राम, किरमाणी अजवायन १० ग्राम! 
&विध्रि-ऊ-वक्तः ४ ओषधियोंको मिल। कलईदार .उरतनमें 

१ किलो जल मिला ठककन ढक़॒कर- मंदाग्निपर क्वाथ , करे 
१ किलो जल शेष रहनेषर उतारकर छान लेवें । शोतल होने 
पर १०० ग्राम शहुद मिलाकर ब्रोत्ुलमेे भर लेवें 

सात्रा--२५-२४ ग्रामं सुबहसे श्राध-ग्राध घण्टेपर ४ बार 
पिलावें। इस तरह ३ दिन तक देवें। चौथे दिन सुबह एरण्ड 
तेल या दूसरा जुलाब देवे । 

उपयोग--इस $मिष्न क्वाथसे कद्‌ दूदाना कृमि, गोल कृमि 
सूक्ष्म कमि सब गिर जाते हैं । फिर उदर कृमिके हेतुत, उत्पन्न 
पाण्डुता, अरुचि, अग्निमांच, रक्तविकार, मलावरोध, शारीरिक 
निबलता.्रादिमी झने: दने : दूर हो जाते हैं। . 
.. ; वैक्तव्य--कंद दूदाना कृमि हो तो जब तक शिर न निकल 
जाय, तब तक औषध प्रयोग करते रहना चाहिए, फिर.ताल 
प्रधान औषध या भिलावा या भ्रन्य रक्तशोधक झषधिका सेवन 
करके लीन विषको भी जलादेनां चाहिए। “ˆ _ 

इस क्वाथके पिलानेसे बेच नी होती है । उसे सहन-कर लेना 
चाहिये। च।हिए तो अजवायन और सौंफ थोड़ा २ चवा लेवें। 
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२९. खदिराष्टक क्वाथ (मघ्ररिका) । 
लदिरत्रिफलारिष्टषटोलामृतवासकंः । 
क्वाथोऽष्काङ्को जयति रोमान्तिकामधूरिका: ¦ 
कुष्ठविस्फोटवीसप कण्डवादी नपि रानतः । 
वेरको छाल, बेडा, नीमकी भ्रन्तर छाल, गिलोय, 
हरड़, वला, पटोल पत्र, वासापत्र, 
विधि--उक्त = औषधियोंको मिला जौकृट चूर्ण करं । 
मात्रा--१०-१० ग्रामका क्वाथ दिनमें २ या ३ बार पिलावें। 
उपयोग--यह खदि राक क्वाथ उत्तम विषघ्न श्रौर रक्त" 
शोधक है । शीतला. रोपान्तिका ( खसरा ), कुष्ठ, विस्फोट, 
विसपं, खुजली भ्रादि चमं रोगको यह दूर करता है ! शोतला 
की बढ़ी हुई भ्रवस्थामें भो यह सफलतापूर्वक कायं करत। है । 
३०. खज यादि मन्थ । 
खजू रदाडिमीद्राक्षातिन्तिडी काम्लिकामले: ! 
सपरूपैः कृतो मन्थः स्वेमद्य-विकारनुत्‌ ।। 
पिण्ड खजूर, द्राक्षा, इमली पक्की, फालसे पक्के. 
श्रनारदाने, कोकम, श्रांवला, 
विधि--उक्त ७ द्रव्योंको करीब १०.१० ग्राम शीतल जलमें 
मिल) मंथन कर थोडी शक्कर मिलाकर पिला देवे । 
उपयो १--यह खज्‌ रादि मन्थ शामक पेय है । यह्‌ शराब 
धादिके नशेको शान्त करनेके लिये विशेष उपयोगो है। लू 
लगने पर भी इससे लाभ पहुँचता है । 
३१. गुड्च्यादि कंशथं (ज्वर) । 
` गुडचो घान्यकारिष्ट पद्मकं रक्तचन्दनम्‌ । 
एष सर्वान्‌ ऽव यान्‌ हन्ति शुड्च्यादिस्तु दीपनः । 
हडासा-रोचकच्छदि -पिपासा-दाहु-च (श्नः ॥(श्ा.सं.) 
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'गिलोय, धनिया, नीमकी श्रन्तर छाल, पदमाख, रक्ठचं दन । 
बँक्‍्तव्य--वैद्य जीवनमें इसको लोहित॑ चेंन्दनांदि कवय 

नाम दिया है । एवं पित्त कफ ज्वरशामक दर्शाया है | 
विधक्षि-उक्त ५ द्रव्योंकी २०-२० ग्राम लेकर जौ कूट 


चूर करे । 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वा करके सुबह पिलावं 


-इसी तरह शामको पिलावें । 
उपयोग--यह गड़च्यादि क्वाथ पित्त-कफ-ञ्वर और अन्य 
सब नृतन ज्वरोंका नाश करता है. और अग्नि प्रदीध्त करता 
है । इसके सेवनसे पित्त कफ ज्वरके लक्षण-उबाक आना, 
"वमन, अरुचि, प्यास लगना और दाह आदि भी निवृत्त 
हो जाते हैं । 
<+ „२२. गु इच्यादि फोण्ठ (पित्तप्रकोप) । 
गिलोय,...... .-.. नागरमोथा, हस्ड़, 
& -अ्रविला, . ... वदेत चच्दन सोंठ । 
विधि-- उक्त ६ द्रंव्योंको जौ कट चरुणा कर । 
मात्रा--१० से २० ग्राम चूणेंको उबलते हुए जलमें डाल 
नर २-३ मिनट उबालें | फिर उतारकर ढक देवें । आाव घण्टे 
लाद छान लें + फिर थोड़ी शक्कर मिलाक पिला देवें । * 
उपयोग--यहं गुड्च्यादि फाण्ट ज्वर, उम्र औषधि शराब 
अथवा अरन्यं का रणसे उत्पन्न दाह {नेत्रदाहै, मस्तिष्कदाह, छाती 
में दाह, बधिरता, चक्कर झाना घ्रादि) को दूर करता है । 
३३. गुदच्यादि क्वाथ (वातरक्त) 
` गुड्ची-जाकूची. चक्रमदंञ्च पिचुमन्दकः । ‰ 
हरीतकी हरिद्वा च धात्री वासा दतांवरी ॥। 
बला नागवला यष्टिः मधूक ुरकोऽपिच। . 
` पटोलस्य लतोज्ञीर मञ्जिष्ठा रक्ठचन्दनम्‌ ।। = 
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ग्‌ङ्च्यादिरयं क्वाथो वातरक्तान्तकारक: । 
कुष्लान्नामपि संहर्ता , कण्डमण्डल-खणइन: !। 

. वातिकानौपबिक़ान्‌ सर्वात्‌ विकारानाश नाशयेत्‌ । 
मुनिभिःकरुराकीर्णौ: कषायोऽपं प्रकाशित: ।! (बलि र} 


किरि 





भिलोय ग्रांवला मह्‌ प्राके फूल, 
बावची, अड्साके पाना, तालमखाना, 
` पंवाड बोजं,. शतावरी  पटोल पंचांग, 
नीमकी अंत रछाल, नेत्रबाला, जप ` 
हरड नागबला (कंत्री), मंजीठ, ` 
हल्दी । मुलंठो रक्त चन्दन 


विचि-उक्त १८ औषधियोंको सम भाग मिला जौ कूट करे ' 

मात्रा--२०-२० ग्रामका क्वाय दिनमें ३ बाद पिलाते रहें। 

उपयोग--यह गुद्च्यादिं देवोथ वातरक्तका नाशक है । 
एवं कुष्ठ, कण्ड्‌, रक्तविकारके ददौरे होना, बात विकार और 
शक्‍्तविकार आदिको ज्ञीघ्र नष्ट करता है । 


३४. गोजिह्वादि क्वाथ |. . 
ग्तोजिह्वामूलमेक द्विगुणबहिशिखामूल कुस्तुम्बरुणा- 
: मष्ठांशे क्वाथ्तौये मधुसितारजो मिश्रमन्ते पिवेत्तत्‌ । 
` तस्याश्च: षड़विधोऽपि हरति गुदरुजस्राव मामानुबन्धम्‌ 
कीलं कण्ड्‌ ग्रहण्यां जुलभरृतिभिषजा मण्डलात्‌ प्रथ्यसेवी:। ५. 
ै' =-= + बु० नि र०) 
गोभीकी जड़ १ भाग, .. मयूरशिखाका मूल २. भाग, 
घनिया २ भाग ; 
विधि--तीनोंको मिला २०-२० -ग्राम* लें । उसे २५० ग्राम 
जलमें उबालकरश्रष्मांश क्वाय करें | छानकर पिला देवें # 
दिनमें ३ बार) 
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उपयोग--यह गोजिह्वादि क्वाथ सब श्रकारके.श्रथं रोगको 
४८ दिन तक स्वेन करनेपर्‌ न. कर;द्वेता है । एव्र मके हेतुसे 
गुदा स्थानकी पीडा, ्ररंके अंकुर, खुजली, संग्रहणी रौर शरुल 
आदिको भी दूर करता है । 
३५, ग्न्थ्यादि क्वाथ (कफप्रधान सन्निपात) । 
^ ग्रन्थीन्द्रजामरतरुकृमिशत्र भार्ज़ी 
४75. भद्ध त्रिकट्‌वनलकट्‌कलपौष्कराणाम्‌ । 
` राख्नाभया-वृहतिकाहय-दीप्य-भूत- 
केशी-किरातक-वचाच्चविक्रा-वु कीम्‌ ।॥ 
क्वाथो हन्यात्‌ सन्निपातान्‌ समग्रान्‌ । । 
बुद्धिश्च शं स्वेदशेत्य्रलापान्‌ ।। 
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घुलाघ्मानं विद्रधिश्लेष्मवातान्‌ । ; ` 
॥ ;. वातव्याघीन्‌ सुतिकानाच तद्वत्‌ .॥ 
` -पीपलामूल, सोंठ, `" " ` सस्ना, चि रायता. 
<& इन्द्र जौ कडवा, कालीमिचं, : हरड, :बचत = 
` देवदारु, पीपल, बड़ी कटेली, चभ्य, के 
बायविडङ्ख, चित्रकमूल, छोटी कटेली, पाख कक 
भारंगी, ~. -कायफल, _ अ्रजवायन, जटामांसी 
आगरा, पुष्करमूल, ` 


विधि--उक्त २२ द्र्व्योको समभाग मिलाकर जो कट चूर्ण 
करें । 

मात्रा--२०-२० ग्रामका क्वाथ ३-३ चण्टेपर ३ बारे देवें । 

उषयोग--यह ग्रन्थ्यादि क्वाथं कफ प्रधान सन्निपातको 
नाक करनेमें श्रेष्ठ है। एवं त्रिदोषके हेतुसे उत्पन्न लक्षण-बुद्धि 
अ श, स्वेद, शीतल देह हो जाना, मन्द-मन्द प्रलाप, उदरशुत्र 
झफारा, विद्रधि, कफप्रधान और वातप्रधान रोग तथा सुतिका 
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रोगको भी दूर करता है ! > 
३६. चन्दनादि षाय (शिरदद) । 


सफेद चन्दन, दारुहल्दी, असगंध, 
रक्तचन्दन, लाख, बच, 
मूवी, * + वंशलोचन, पीपल, 


काली निसोत, सोनागेरु, काकोली, 
सफेद निसोत, जीवन्ती, जीवक, 
हल्दी, रतावरी, ऋषभक । 
विधि- उक्त १८ प्रौषधियोको समभाग मिलाकर जौ कृट 
चरं करें ` ५ 
मात्रा--२० ग्राम कषायको रात्रिको ३२१५ ग्राम जनमे 
भगो देवे । सुबह चतुर्था ग क्वाथं करके पिला देवें ¦ 
उपयोग--यह चन्दनादि कषाय उदर शोषन, भ्रनुलो भन, 
वेदनाहर है । इसके सेवनसे मलावरोध दूर होता है और शिर- 
ददं शमन हो जाता है । कफ, आम, विष, पूय-प्रवेश जब 
मस्तिष्के होता है जब भयंकर शिरदर्द होता हो, उरुष₹ यह 
कषाय हितावह है । ` $ हरतो 
३७. चन्दनादि क्वाथ (दाह) । 
| पटी र-पपंटोशीर-नीर-नीरद-नीरजे |... , . 
` मृणाल-भिसि-वान्याक-पद्मकामलकैः कृत: । ` 
: अद्ध दिष्टः सितारीतः पीतः क्षौद्रसमन्वितः। .... 
२७8 क्वःयो व्यपोहयेद दाह नृणा परमोल्वराम्‌ ।। (शा. प्र.) 
- शके चन्दन,: > `: `नेत्रवाला, ` ` कमलनाल, ; पद्मा, 
चित्त कपड्ा, `` नागरमोथा, `. सौंफ; --5- - शवला, 
कमलगदु की शिरो, “धनिया; = रसः+ ए ~ 
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विधि--उक्त १३ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 
चूशं करें। ~ 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ दिनमें ३ बार पिलावें । 
अ्नुपान--३ ग्राम मिश्री और शीतल होनेपर ३ ग्राम शहद 
मिलावें । . 
उपयोग--यह चन्दनादि क्वथ दाह शामक है | मदात्यय, 
{विष सेवन या श्रन्य का रखोंसे उत्पन्न दाहको तुरन्त दूर करत। है) 


३८. चिन्नादि क्वाथ (विस्फोटक) । 
चिन्ना-पटोल-मूनिम्ब वासका रिष्टपपंटे : । 
खदिराब्दयुतै : यवाथो हन्ति विस्फोटकज्वरम्‌ ।। भा.प्र.)- 
गिलोय, चिरायता, नीमशो अतर छाल, नागरमोथा, 
'पटोलपत्र, श्रदसाके पान, पित्त पापड़ा, 
विधि--उक्त ७ श्रौषधियों को समभाग मिला कर जौकूर 
मूः [ क~ ५ कि / ६ 
णेकर ॥ ` 4 $> & 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ रति समय बनाकर दिन 
मइ बार देखें । ०17 
5 उषयोग- यह्‌ छिन्नादि क्वाय ज्वरहर, विषघ्न प्रौर कोटाणु 
नाशक है, इसे विस्फोटक ज्वरको दूर करनेके लिए भाव प्रकाक 
करने कहा है । विस्फोटकके श्रतिरिक्त शीतलाके ज्वरे भो 
उपयोगी होता है । | र & ; 
३९. चिन्नादि क्वाथ (जीण ज्वर) । 
गिलोय २० ग्राम,“ : चामरमो्था २० ग्राम; छोटी कटेलोमूल ४ 
चिसायता २० ग्राम, सोढ. ६ ग्राम, ;\, |? ग्राम 
विधि--उक्त ग्ौषधियोंक्रों मिलाकर जोकूट चरणं करं । 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ १ समयमे देवें \ . दिनम 
२ कार प्रात: पौर. 0. तरको २४ स्न-ठक 4) : 
प 7१५९ ` 
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` वक्तव्य-मलावरोध रहता हो तो प्रातःकालको कुटकीको 
तवेपर सेक चूर्ण करे ¦ २ ग्राम गुड़के साथ ले लेवें । फिर ऊपर 
लिखा हग्रा क्वाथ पीवं | उदर झोत्रनक्नी विशेष ` प्रावश्यंकता 
हो तो दोपहरग्रौररात्रिकोभीकुटकीदेवं। * 
उपयोग--यह छिल्नादि क्वाथ जीरं ज्वर तथ! उसके 
लक्षणरूप नेत्रदाह, शारीरिक तिर्बलतां, पण्डु, अ्रग्निमांच 
अरुचि. व्याकुलता पग्रादि सबको दूर करता है) 
- छिन्नोड़वादि क्वाथ (अम्लपित्ते) 
दिन्नोद्‌भवा निम्बपटोलपत्र 
फलत्रिकं सुक्वथित्रं पुशीतम्‌ । 
गीद्र।न्वितं पित्तमनेकरूपम्‌ ु 
न सुदारुणं हन्ति तंदम्लपित्तम्‌ ।। (वं ० से०) 
 गिलोय, परवलके पन बहेडा,; , 
¦ हरड़, नीमकी ग्रन्तर छाल, , ,, आंवला । 
विधि-उक्त ६ द्रव्योंकोी सममाग मिलाकर जौकृट कर लेवे५ 
मात्रा--१० से २० ग्रामको छानकर शीतल किया हुआ 
क्वाथ. ६ गाम शहद मिलाकर पिलावें । 
5 उपयोग--यह छिन्नोद्भधुवादि क्वाथ पित्तशामक. श्री २ भ्रामा- 
शय शोघक है। इसके सेवनसे बढ़ा हुम्रा पम्लपित्त और विविक 
भ्रकारके पित्त रोग दूर हो जाते हैं |? =; 
` ४१. जम्ब्बादि शीत कपाय 
जम्ज्बा म्रपललव गवेघुक धान्यसेव्य च 
हवे सवारि मुना पिबतोऽल्पमल्पम्‌ । ` ` ` 
छदिः प्रयाति शमनं त्रिसुगन्धियुक्ता ष 
लीढा निहन्ति मधुना च दुशलभा वा ।। (वृ-गी.) 
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जाभुनके कोमल पान, &गवेधुक (गर्ग ज, .खस 
श्रामके कोमल पान, षनिया. _ ` नेत्रवालः । 
विधि--इन सबको मिला उबलते हुए १६ गने जलमें डाल 
कर रात्रिको भिगोदं। सुबह थोड़ा थोड़ा जल शहद मिलाकर 
पिलावें । दिनमें ही तंयार करना हों, तो पानोंको कुचल ठण्डा ` 
जल मिला, एक घण्टे बाड प्रयोगमें ले सकते हैं। . 
दूसरा उपचार--दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची ६ 
ग्रामका कंपड़ छान चण कर शहदके साथ देवें |... 
. उपयोग--यह जम्ब्वादि शीत कषाय वमन म्रौ र..उब्कको 





तुदचन्त दूर कर देता है । क~ 3 
४२. जातीषुत्रादि कंपाय |... 5 तुन 
जातीपत्रामृता द्राक्ष"-यास-दार्वी-फलव्रिकं 


क्वाथः क्षौद्रयुतः शीतो गण्डूषो मुखपाकनुत्‌ ।\(व० से० 
चमेलीके पान, , द्राक्षा, ` दाण्ल्दी, .. बहेडा, 
गिलोय, ` घमासा, हरइ,  . श्रँवला। 
वितबि--इनको समभाग मिला ४ गुने जलमें उबाल कर 


छान लेवें । 
उपयोग--इस जातीपत्रादि कषायका उपयोग कुल्ले कराने 


के लिए होता हैं। यह मुख पाकको शुद्ध करतां है और मिटा 
देता हैं ॥ ४ ` ` 

० ४३. तगरादि कषाय `: `  +$ 
कग तुगा ठ =+ ककः 
वरिदेशविरपितिंकतो' भारतौ भूतकेशी । 








` नीर दुक जंगली घात्य है। हि गग रो, गरहेडुवा 
बं० गुगु र; मऽ कसई. संताल, जगं दि; लेडिन-5+% 8५88414 
संज्ञा है! यह शीवल, मूत्रल और शामक है. |. इसके . भ्रभावसें 
चॉवलके खील लेवें । 
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जलघर-कृतमालइचेतकी - गोस्तनी भ्यां 
सह हरति कषायो भ्रुछक्षु पानात्‌ प्रलापम्‌ (यो० चि०) 


तगर, _ देवदारु, नागरमोथा, 
असगन्ध, कुटको अमलतासका गूदा, 
पित्त पपपडा, ब्राह्मी, छोटी हःरड, 

श खपुष्पी, जटामांसी, मुनक्का, 


विधि-उक्त १२ द्रव्योंको समभागमिलाजौ कृट चूर्ण करे; 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथं २-२ घण्टेपर ३-४ बार 


"पिलावें । 
उपयोग--यह तगरादि कषाय सन्निपातमें वात प्रधान और 


` पित्त प्रकोपज प्रलापको दूर करनेमे श्रति हितावह है। यह 
-कथाय मस्तिष्कपर शामक असर पहुचाता है । 


 , ४9. त्रायन्त्यादि क्वाथ (विद्रधि) 
यन्ती त्रिफला, .निम्बकटका मधुक समम्‌ । 
तिवृत्‌ पटोलमूलाभ्यां चंत्वारोंशा: पृथक्‌ पृथक्‌ ।। 
मसूरान्निस्तुषादष्ठौ तत्क्वायः सधुतो जयेत्‌ । 
विद्रधीगुल्म वीसपं दाह-मोह-मद-ज्वरान्‌ । 
$०-सृण्मू््छान्छद्रिहृद्रोग पित्तासुक्कुषप्ठकामला: 1} (अश्ह्‌०) 
-क्रयमारः १९ ग्राम, नीमकी अन्तर-: निसोतः -४०-ग्राम 
हरड़ १० ग्राम, छाल १० ग्राम, परवलमूल ४० ग्राम, 
बहेड़ा १० ग्राम, कुटकी१०ग्राम, मसूरकीदाल ८०ग्राम 
आंवला १० ग्राम, मुलहठी १०ग्राम, ` -(छिल्ठे:- रहित) 
विधि--उक्त-द्रव्योंकोी मिलाकर जौ कट चरुरो-करें । 
म्रात्रा-- १०-१० ग्रामका क्वाथ कर थोड़ा" घीभमिलाकर 


ग्रार्त:काल पिलावें । . 
उपयोग-- यह त्रायन्त्यादि क्वायथ उत्तम शोघंक क्वाथ हैं । 


यह विद्रधि, रलम, जिसप दाह, मौह. मंद; जर तुष, मूच्छ 
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वभन, हृद्रोग, रक्तपित्त, कुष्ट {तचाका रोग) प्रौर कामलाको 
दूर करता है । ; 
४५. त्रायमागादि क्वाथ ( विसप ) 
त्रायमाणा-पटोल-परयं टकच्छुरा-कटदु रोहिणी । 
पावकेन लघीयसी परिपाच्य साघुशतं हितम्‌ + 
हृन्ति सवं विसपंजालमुपद्रवौषसमायुतम्‌ 
्रन्धजं विषजं च तं पुरसंयुतं गुणवत्तरम्‌ ॥ (वृ-यो.त.). 
्रयमाख, पटोलमूल, पित्त पापड़ा, धमासा, कुटकी । 
विधि--उक्त ५ दव्योंको समभाग मिला जौ क्ट चरणं करें। 
मात्रा-बालकके लिये २ से ३ ग्राम और बड़ोंके लिये १० 
भ्राम से २० ग्रामको रात्रिको ४ ग्ुते जलमें भिगो, सुबह उबाल, 
दयान शुद्ध गूगल मिला पिला देवं \ आवश्यकतापर रात्रिकों 
भी दूसरी बार देवें । 4 
उपयोग--यह्‌ त्रायमाशादि क्वाथ सब प्रकारके एक दोषज, 
इन्द्रज, त्रिदोषज और आग्नेय आदि विषज विसपं तथा इसके : 
लक्षण रूप ज्वर तथा विभिन्न उपद्रव श्रादिको दूर करता है । 
४६. त्रायमाणादि कषाय ( स्तन्य सोधक ) 
त्रायमाणामृता-निम्ब-पटोल त्रिफला-खतम्‌ । ^ 
गुरक्षीरा पिवेदेतत्‌ स्तन्‍्यदोषविशुद्धये (भा.मे.च.) 
त्रायमाण, निम्बकी अन्तर छाल, हरइ, आँवला, 
गिलोय, परवलके पान, बहेडा । 
विधि-उक्त ७ दरव्योको सम माग मिलाकर जौ कट चरुर करं । 
मात्रा--२० ग्राम चूको रात्रिको जलसें भगो देवं ॥. 
सुबह उबाल छानकर पिला देवं । इख तरह सुबह भिगोवें उस्रे 
जूत्रिको पिलावें । 
उपयोग-यह त्रायमास्खादि कषाय शीतल, दुग्ध-शोघकः 
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ौर विषघ्न है । जिसे माता या धायका दूध भारी होनेसे शिशु 
को पचन न होता हों, उसे यह कबाय पलिते रहनेसे स्तन 
सरलतापे पचन्रे योग्य हो जाता है । 


४७. ज्रिकण्टकांद क्वाथ । 
त्रिकण्टक) रग्वघ-दभं-काश दुरालभा- पवंतभेद- पथ्या: । 
निघ्नन्ति पोता मधुनाःमरों च संप्राप्त मृत्यो रपि मूत्र कृच्छुम्‌।। 
छ (व © भा०) 
गीखरू, ` दभं, वभाषा, ` हर, 
ग्रमलतासकागूद्रा, कास, पाषाणभेद । । 
विधि--उक्त ७ औषधियोंको समभांग मिलाकर जौ कूट 
चूरा कर । 

_ मात्रा--२० से ४० ग्र।मक्का क्वायथ कर, शीतल होंनेपर शहद 
मिलाकर पिलावें । ग्रावव्यकता प्रनुसा र २-२ घण्टेवर पिला।वें। 
या दिनमें ३. बार पिलावें। के 
^ उपयोग-यह त्रिकण्टकादि क्वाथ वृक्‍्कावम री, मूत्राशया- 
व्मरी, शकरा, सिकता झौर मृत्युसम कष्ठश्रद, भयंकर मूत्र 
कृच्छु श्रादिकों दूदय करता है। 

* ˆ ४८. त्रिफलादि क्वाथ । 

त्रिफला-वेणु पत्राब्द-पाठ-मघुयृतंः कृत: । 

कुम्भयों निश्वि म्मोधि बहुभूत्रन्तु शोषयेत्‌ ।। (यो. र.) 

हरड, . आंवला नागरमोथा 

बहेडा, बांसके पान पाठा । 

धि--उक्त ६ द्रब्योंकी समभाग मिलाकर जौकट चूर्ण करें । 
म।त्रा--१० से २० ग्राम क्वाथक्रो रात्रिके समय जलमें 
भगो देवे । सुबह उबाल, छान, शीतलकर, ६ ग्राम शहद मिला 
कर पिला देवें । इसी तस्ह सुबह गोहर रात्रिको पिला । 


^^ लन ^^ 
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 उपयोग--यह त्रिफलादि क्वाथ बहुमूत्रको शीघ्र दूर करता 
है, जैसे श्रगस्त्य ऋषिने क्षण भंरमें समुद्रको सुखा दिया था । 


४९. त्रिवृत्तादि कपाय । 
त्रिव॒द विज्ञाला -त्रिफला-क टुकारग्वंघः कृतः, 
सक्ष)रो भेंदनः क्वाथः पेथः सवं ज रापहः ।। (च० द०) 
निसोत सफ ह॑रड,, आंवला, श्रमलतास गूदा, . 
इन्द्रायणकी जड, बहेड़ा कुटकी । ॥ 
विधि- श्रमलतासको छोड़ शेष द्रव्योको समभागमिल'कर 
जौकट चूं करें फिर प्रमलतास मिला नेवं । 
मात्रा--१० से २० ग्राम रा क्वाथकर जवाखार ५०० मि० 
ग्राम मिलाकर प्रात:काल पिलावे | 
£उपग्रोग--यह जिवतादि कषाय मलाव रोध, आम विष, कफ 
श्रादि विकारोंके हेवुसे .बन्ते.- छहनेव ले जीरं ज्वरको दुर करता 
है ,जींज्वर और. त्रिदोषज ज्वर विषम ज्वर आदिमें यह 
उपयोभो है । 





५०. ज्यूपणाद क्वाय | 
षं पिप्पलौमूलं देवदार-फनंत्रिकम्‌ । 
कषायं पाययेद्‌ ह्य ष सक्षारलवणत्रिकम्‌ ।। (वृ ० भ1०) 

सोंठ, पीपल, ,.. देवदारु, बहेड़ 
कालीमिचे, पोयलामूल, हरइ, आंवला। 

विधि-उक्त = द्रव्योंकोी समभाग मिलाक़ र जौकूट चरणं करे । 

मात्रा--२० -१० ग्रामका क्वाथकर उसमें प्रक्षेप रूपसे यव- 
क्षार, सेंवानमंक, समूद्रनमक और काला नमक २००-२०० मि 
अआ. मिलाकर विलानेसे थोडे दिनोंमें वातकफ़ज वृषणवृद्धि 
डूरहो जाती है | . 
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४१. दशमूल क्वाथ | 
बिल्व -श्योनाक-खम्भारी-पाटला-गशिकारिकाः ! 
दीपनं कफवातघ्नं पचमूलमिद महत्‌ ¦, 
शालिपर-पृिनपर्णी बृहतीद्वव गोक्षुरम्‌ । 
वात पित्तहरं वृष्यं कनीयं पमूलकम्‌ । 
उभयं दजशमूलन्तु सन्निपातज्वरापहम्‌ । 
कासे वासे च तन्द्रायां पाश्वेशूले च शस्यते \। 
पिप्पलीच्रणंसंयुक्त कण्ठहूदग्रहनाशनम्‌ । 
महान्ति यानि मूलानि काष्ठगर्भाणि यानि च ।। 
तेषान्तु वल्कलं ग्राह्य हस्व मूलानि कृत्स्नशः ।। 
(अव्र विल्वादिनां, पच्वानां मूलस्य वल्कं ग्राह्यम्‌) 
ना (भा० भ० र०) 
बृहूत्‌ पच्च॒मूल, लघु पमल, खम्भारी छाल, छोटी कटेली,. 
बेलकी छाल, शालपर्णी, `  ¶ाढल छाल, बड़ी कटेली, 
अरलू छाल, पृष्ठपर्णी, ग्रणी छाल, गोखरू | 
.विध्ि-उक्त १० द्र॒व्योंको समभाग मिलाकर जो कूट 
“चुरा करे । 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ करके बिला।ें। प्रातः 
"और रात्रिको। 
गृण-घमे बृहत्‌ पञ्चमुल, दीपन, कफवातहर है । लघु 
पश्वमुल वात पित्तशामक प्रौर वृष्य है । 
उपयोग --दशमूल क्वाथ सन्निपात ज्वरका नाशक है । एवं 
लक्षण रूप कास, श्वास, तन्द्रा श्रौ पाञ्वंुल, शिरददं, 
भ्रानाह, भ्ररुचि, सूतिका रोग श्रादिको भो दूर करता है। 
अक्षेप रूपसे पिप्पली च्रं मिलाया जाय. तो कण्ठप्रह, हृदयकी 
-जकडन इन दोनोंको भी नष्ट करता हैं । 
बृहद पचमूलके लिये ग्रन्थका रने मुलकी छाल लेनेका विधानः 
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विघान किए है । वतंमानमें सामान्यतः वृक्षकी शाखाकी छाल 
ली जाती है | लघु पच्चमूलके पञ्चाङ्क लेनेका दर्शाया है । 


५२. दशमूलादि क्वाथ 
दशमूलानि च नलिनं कुप्ठमुशीर नातस्पृक्के ! 
एरण्इशिफां च पिबेद्‌ गर्भाशयशोवनाय गोपयसा 1 (भा.मे.उ.) 
दशमूल १० ग्राम, कृठ १० ग्राम, तगर १० ग्राम, ` 
` एश्ण्डमूल १०ग्राम, कमल १० प्राम, खप १० ग्राम, 
स्पृक्का ( अभावमें खस ) १० ग्राम, र 
 विधि--उक्त १६ द्रव्योंको मिलाकर जौ कट चरौ करें । 
मात्रा--१० से २० ग्रामके साथ १०० ग्राम जल झौर २०८ 
ग्राम दूध मिलाकर दुग्वावशेष क्वाथ करं । फिर छानकर पिला 
देवें । । सुबह और रात्रिको 1; ` 
उपयोग--यह दशपूला[दि क्वाथ वातहर, शुलनाशक और 
गर्भाशय-शोधक है । गभखाव य) गर्भपात होनेपर-या प्रसवा- 
वस्थामें गर्भाशयके भीतर दोष रह जानेपर इस क्वाथका सेवन 
अति हितावह है । सुतिकाको यह क्वाथ पिलानेपर गर्भाशय 
शोघनके अतिशिक्त ज्वर, कास, इवास, अरूचि, अग्निमांथ, 
मलावरोध, ग्राध्मान, उदरशूुल आदि विकार - हों, तो ज्ञह भी 
दूर हो जाते हैं । एवं शारीरिक बल भी बढ-जाता है।. 
५३. दार्व्यादि क्वाथ 
दार्वीरसाज्ञनं मुस्ता भल्लातं श्रीःफल्‌ कृषा । 
शरातइच पिवेदेषां क्वाथं शीतं समाक्षिकम्‌ ॥ 
जयेत्सञुलं प्रदरं ` पीतश्वेतासित)रुणम्‌ !। (शा० सं ०) 
:5 ; दारुहल्दी, . नागरमोथा, <-बेलगिरी+ ` चि रायता, - 
~~ रसोंत, भिलावा शुद्ध, वासापानः :. - स 
, कान श पड = कक - अड 3 
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सिरीज सीसी सीसी ^ + 
वक्तव्य--कई चिकित्सक भल्लातकके स्थानपर रक्त चन्दन 
लेते हैं। भल्‍लातक अनुकूल हो तो भिलावा लेना अधिक 
हितकर है । 
विधि-उक्त ७ द्रव्योंको समभाग मिलाकर जो कूट चं करें। 
मात्रा--१-०-१० ग्रामका क्वाथ कर, ठण्डाकर ६ ग्राम 
शहद मिलाकर प्रातः सायंकाल पिलावें । 
उपयोग--यह दार्व्यादि क्वाथ गर्भाशय शल, इवेत प्रदर, 
पीत प्रदर, मैले रंगका प्रदर और रक्त प्रदर सबको दूर करता है । 
सूचना-क्वाथ पीकर तुरन्त गरम गरम चाय -दूघ न पीव । 
श्वं भोजन भी हाथ लगानेपर ठण्ड प्रतोत हो, वेसा करे । 


५४. दुराकभादि कषाय । 
दुरालभाद्मभित्पथ्या-व्याघ्री-मघुकधान्यकंः । 
कृतः क्वाथः सितापीतो मूत्रकृच्छविबन्धनुत्‌ ।। 
दाहं गुलं निहंत्याशु तमः सूर्योदये यथा ।। (ग० नि) 

घमासा, हरड, मुलहटी, 

पाषाणभेद मूल छोटी कटेली मूल, घनिया। 

विधि--उक्त ६ द्रव्योंकी समभाग मिलाक २ जोकूट चूर करे । 

मतत्रा--२० से ४० ग्रामका क्वाथ करें| आधा, सुबह ६ 
ओआम मिश्री मिलाकर पिलावें । २ घण्टे बाद पुनः आधा, मिश्री 
'मिलाकर पिला देवे । 

उपयोग--यह दुरालभादि कषाय मूत्रकृच्छ, मूत्राव रोध, 
सूत्रदाह और मूत्रमागंमें होने वाले शूलको शीघ्र न९कर देता है । 

५५. दुजलजेता कषाय । 

चूटोलपत्र १० ग्राम, वासापत्र १० ग्राम, चिरायता १० ग्राम, 
नागरमोथा १०ग्राम, सोठ १० प्राम, कुटकी १० ग्राम, 
निलोय १० प्राम, धनिया १० ग्राम, कालोमुनक्का २० ,, 
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विधि--मुनक्काके श्रतिरिक्त ८ औषधियों को समभाय 
मिलाकर जौकृट चरं करें फिर बीज रहित मुनक्काको 
मिला लेवें । 
` " मात्रा--२४ ग्राम क्वाथकर प्रात:काल पिलावें । रात्रिको 
उक्त द्रव्यकों उबाल फिर छान कर पिलावें । इस तरह ४ दिन 
कषाय लेवें श्रधिक समय लेना हो तो फिर बना लेवें । 
उपयोग--यह दुर्जलजेता कषाय विदेश के दूषित जल से 
उत्पन्न ज्वर, प्लीहावृद्धि. अग्विमांद, अरुचि, मलावशेध, पांडुता 
आदिको दूर करके पचन-क्रिया को बढ़ा देता है । 
५६. देवदावादि क्वाथ । 
देवदारु वचा कुष्ठ फ्प्प्ली विश्वभेषजम्‌ । 
कट्‌ फल -मुस्त-भू निम्बं-तिक्ता-घान्य-हरीतकी ।। 
गजक्ृष्णा च दु:स्पर्शा गोक्षुरं घन्वयाखकम्‌ । 
बृहत्यतिविषा चिन्ता. ककंठ कृष्णजीरकम्‌ ।। 
समभागान्वितेरेतं सिन्धुरामठसंयुतम्‌ । 
क्वाथमष्ावरोषन्तु प्रसूतां पाययेत्‌ स्त्रियम्‌ ।। 
यूल -कास-ज्वर-इवास मूर्च्छा -कम्प-शि रोऽत्िनुत्‌ । 
युक्तं प्रलापत्ृइ-दाह-तन्द्रातीषार-वान्तिभिः ।। , 
निहन्ति सूतिकारोगं वातपित्तकफोत्थितम्‌ ।।(ब.नि.र.) 
देवदारु, सोंठ. कटको, छोटी कटेली, अतीस कड़वा, 
बच, कायफल, घनियां, गोखरू, गिलोय 
कूठ, नागरमोथा,हरडचछोटी, जवासा, काकडार्सिगी, 
पिप्पली, चिरायता, गजपीपल बड़ी कटेली, कालाजीरा। 
वक्तव्य--पल ग्रन्थकारने दुःस्पर्शाका प्रथं छोटी कठेली 
दर्शाया है। 
विधि-उक्त २० द्रव्योंको समभाग मिलाकर जौकृट चूराकरें 
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मात्रा--२०-२० ग्रा. अ्रष्टावशेष क्वायकर प्रातः रात्रि 
को देते रहें । 

भ्रनुपान-१० मि. ग्रा. मुनी हींग और १ ग्राम सेघानमक। 

उपयोग--यह देवदार्वादि क्वाथ वात, पित्त, कफ, इनमेंसे 
किसी भी दोष प्रधान घृतिका रोग, हो उसे दूर करता है + 
सूतिका रोगमें उत्पन्न गर्भाशयशुल, कास, ज्वर, इवास, मूर्च्छा, 
कम्य, शिरददं, प्रलाप, तृषा, दाह. तन्द्रा, अतिसा र, वमन रादि 
लक्षणों को भी यह शान्त करता है । 


५७. द्राक्षादि कषाय । 
्राक्षा-काऽ्मयं खज्‌ र-पटोलारिष्र- वासकं: । 
लाजाऽऽमलक-दुस्पर्चाज्वथितं चकं रान्वितम्‌ ।। 
मसुरिकां पित्तकृतं रक्तजां च विनाशयेत्‌ ।। (वृ ० नि० र०) 
मुनक्का, खजूर, नीमकोभ्रन्तरदछाल, घानका लावा, 
धमासा, गंभारीफल, पटोलपत्र, वासा पत्र, आंवले, 
विधि-मुनक्का, खज्रकोी छोड़ चेष ओषधियोको जौकूठ 
करके फिर मुनवका, खज्र मिला लेवें । 
मात्रा--२०-२० प्रामका क्वाय कर ६-६ ग्राम मिश्री मिला 
कर दिनमें २ या ३ बार पिलावे। 
उपयोग--यह द्वाक्षादि कषाय पैत्तिक और २क्तज मपुरिका 
को दूर करता है। मस्तिष्कको शान्त बनाता है । तथा आाम- 
विष, दाह, तृषा और व्याकुलताका भी निवारण करता है ।. 
५८. द्वात्रिंशदाख्य क्वाथ 
` भद्ध भूनिम्ब -निम्बं-घंन कटुक-वचा-व्योष-वासा-विशा ला, 
रास्नाऽनन्ता-पटोली-सुरतर-रज नी-पाटला-दुण्डुकंश्च । :+ 
बराह्मी-दार्वी-गु इचो-त्रिवृ दतिविपिका-पुष्कर-तायमाणेः । 
व्याघ्री -सिही-कलि ङ्गं -खिफल-शठियुतेः कल्पितस्तुल्य भागेः॥1 
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क्वाथो द्राति दाख्यस्व्यधिकदज्ञ महासन्निपाताचिहन्या- 
च्छलं कासादि हिक्का -कसन-गुदरुजाध्मान विध्वंसक्रारी। 
उरस्तम्भान्तरवृद्धि यलगदमरचि सवंसन्धिं ग्रहात्तिम्‌, 
मातद्खौघाचिहन्यान्मृगरिपुरिवचेद्रोगजालं तथैव ।, 
भारंगी, पीपल, पाढलकी छाल, त्रायमाणा, 
चिरायता, वासापत्र, इयोनाक छाल, छोटीकटेली, 
नीमकीअंतरछाल, इन्द्रायणजड, ब्राह्मी, बड़ीकटेली, . 





नागरमोथा, रास्ना, दार हल्दी, इन्द्र जो, 
कुटकी, अनन्तमूलकाली, गिलोय, हरड़, 
बच, पटोल पत्र, निसोत, बहेड़ा, 
सोंठ, देवदारु, श्रतिविषा कड़वा, ्छावला, 
कालीमिर्च, हल्दो, पुष्करमूल, कचूर । 
विधि--उक्त ३२ श्लौषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 
-चूशां करें । 


मात्रा--२०-२० ग्रामकं क्वाथ ताजा करके दिनमें ३ बार 
"पिलावें । झावश्यकतापर २-२ घण्टेपर दें । 

उपयोग--यह द्वात्रिशदाख्य क्वाथ १३ प्रकारके सन्निपातों 
का नाश करता है तथा उसके लक्षण श्रौर उपद्रवरूपसे उत्पन्न 
शुल, उदरशुल, मांसपेक्षीमें गुल, कास, हिक्का, श्वास, कफ- 
अकोप, अर, झ्राष्मान आदिको दूर करता है। एवं ऊरुस्तम्भ, 
अन्त्रवृद्धि, गलरोग, अ्रुचि, सांघों-सांघोंक्रा जकड़ जाना आदि 
बात प्रधान सब रोगोंका नाश करता है। जिस तरह सिंह 
-मुगोंका नाश करता है, उस तरह यह क्वाथ सवं रोग जालका 


नाश करता है । 
५९. द्विनिशादि हिम । 


द्विनिश्ा त्रिफलायुक्त रात्रौ पयु शिवं जलम्‌ । 
प्रभाते मधुना पीतं मेहशूलं निङकन्तति ।। (वृ० नि र०) 
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हल्दी; ` ` दारु-हल्दी, ` हरड़, ` बहेडा, 5 -श्रांक्ला । 

विधि--उक्त ५ द्रव्योको सम्रमाग मिलाकर चूर्स करें । 

मात्रा--१० से २० ग्राम्रको रात्रिको- गरम जलमें भिगो 
देवं । । प्रात:काल मसल, छानकर € ग्राम शहद मिलाकर पिलावें। 

उपयोग--यह द्विनिशादि हिम सब प्रकारके प्रमेह और 
मृत्रदाह, पृत्रावरोध श्रादिको नष्ट करता है), 


६०. धातक्यादि क्राथ (बालातिसार) | 


धातकीबिल्व-लो ध्राशि बालकं गजपिप्पली । 
एभिः कृत शतं शीत शिशुभ्य: क्षोद्रसंयुतम्‌ ।। 
प्रद्याववलेह वा --सर्वाती वा रशान्तये ।। (शा०सं०) 
घायके फूल, बेलगिरी,लोबे, नेत्रवाला, गजपीपल। 
विधि--उक्त ५ द्रव्योको समभ्नाग मिला कूटकर चूर्ण करें। 
मात्रा--२ से ग्रामकाः क्वाथः कर, शीतलकर १-२ ग्राम 
शहद मिलाकर बच्चों को पिलावं। दिनमें ३ बार देवें । 
उपयोग--यह धघातक्यादि क्वाथ बालकोंके अतिसार और 
प्रवाहिकाको दूर करता है । 
६१ धात्री रसक्रिया ( नेत्ररोग ) 
धात्री-सैन्धव छष्णाभिस्तुल्या्चिर्मरिचं समम्‌ । 
` क्षोद्रयुक्त निहन्त्याशु पटल रसक्रियां ।। ( वं० से० )' 
श्रांवला ५० ग्राम, पीपल ५० ग्राम,- 
सेन्धानमक ५० ग्राम, कालीमिचं १५० ग्राम । 
विधि--सबको मिलाकर जो कट चूर्ण करे । फिर रात्रि 
को ८ गने जलमें भिगो देवे । सुबहु वाम्बेके बरतनमें डाल 
ढक्कन देकर क्वाथ करें। चतुर्थं जल शेष रहनेपर उतारकर 
छ!न लेवें । 
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फिर छाने हए जलको चुल्हेपर चढावें । (उसमें ३ माशे पापड़- 
खार डालें, मूलम नहीं है ) मंदाग्निपर पाक करे । पतले चाट 
जैसा शेष रहने पर उतार लेक । शीतल होनेपर चौथाई या 
श्रधिक शहद मिला लेवें । 
उपयोग--यह धात्री रसक्रिया आंखोंमें डालनेके लिये 
निर्भय और उत्तम उपचार है । पटल विकार. दृष्िमांय, जल- 
स्राव, कफस्राव, मांसकोथ, मांसवृद्धि, तिमिर (प्रथम पटलमें 
विकार होनेपर) श्रादिका नाश करता हैं । 
सूचना--इस रसक्रियाके उपचार कालमें त्रिफलाके हिमका 
पान नियमित होता रहे, त्रिफला हिमसे आंखें घोते रहें एवं 
त्रिफला घुतका सेवन किया ज़ाय तो शीघ्र और स्थायी लाभ 
पहुँचाता है । 
६२. धात्यादि काथ (मूत्रकृच्छ) 
घात्री द्राक्षा च यष्ठः विदारी सत्रिकण्टका । 
दर्भेश्षुमूलमभया क्वाथयित्वा जलं पिबेत्‌ ।। 
ससितं मृत्रकृच्छुघ्नं रुजादाहहरं परम्‌ (भे० र०) 
आंवले, मुलहठी, गोखरू, . ईखजड़, 
द्राक्षा, विदारीकन्द, दभेमूल, हरड। 
विधि--उक्त ठ कोषधियोंको मिला जौ कूट चूर्ण करे । 
मात्रा--१० से २० प्रामका क्वाथ कर ३-४ ग्राम शक्कर 
मिलाकर सुबह पिलावें । तीव्र वेदनामें श्रावर्यकता श्रनुसार 
२-२ घण्टेपर ३ बाड अन्यथा दिनमें ३ बार प्रातः दोपहर 
रात्रिको । 
उपयोग--यह धात्यादि क्वाथ शीतल, मूत्रल और प्रदाह- 
शामक है । इसके सेवनसे कष्ठप्रद मृत्रकृच्छ, मूत्रमागंमे वेदना 
ओर दाह ्रादि निवृत्त होते हैं । 


^ नित्योपयोगी क्वादसंग्रहु 








६३. धान्यादि क्वाथ (श्रित्र) 
घात्री-खदिरयो: क्वाथं पीत्वाइबल्गुजसं युतम्‌ । 
शङ्कु न्दुधवलं बित्रत्र तशं हन्तिन संशय: ।। 
( वृ० मा०) 
आँवला, बावची, 
वक्तव्य--खदिरसार शाज्भ घराचायंने नाम वाकुची क्वाथ 
दिया है । एवं खदिरसार (खे रसार) लेनेका विधान किया है , 
विधि--१०-१० ग्राम आँवला और खैरकी छाल मिलाकर 
क्वाथ करें, फिर छानलें ! ३ माशे बावचीका चरणं मु हमें डाल- 
कर ऊपर क्वाथ पिलावें ¦ प्रात: सायं दिनमें २ बार । 
उपयोग--यह घाश्यादि: क्वाथ रक्तशोधक और त्वचाके 
लिए पोषक है । इसके सेवनसे-१ मासमें शिवत्र, सफेद कुष्ठका 
निःसन्देह नाश हो जाता है 1 
६४. धान्यकादि क्वाथ 
घान्यकातिविषा-मुस्ता-गु ड्ची-बिल्व-नाग रे; । 
दत्त: कषायः शमयेदतिसारं चिरोत्थितम्‌ ।। 
अरोचकामशुलास्र' ज्वरघ्नः पाचनः स्मृतः। 


( यो० र० ) 
धनिया, नागरमोथा, बेलगिरी, 
श्रतीस कडवा. गिलोय, सोंठ । 


विधि-उक्त ६ द्रव्योको समभाग मिलाकर जौकूट चण करें । 
मात्रा-१०-१० ग्रामका क्व्राथ करके दिनमें ३ बार प्रातः 
मध्याह्न और सायंकाल पिलावं । 
` उपयोग--यह घान्यकादि कषाय पक्व प्रतिसार. जीं- 
अतिसार, रक्तातिसार, ज्वरातिसार, अरुचि, आराम बनना, 
उदरशूल श्रादिका नार करता है । एवं पचन क्रिया बढ़ाता है। 
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६४. धान्यपश्चक क्वाथ (आमातिसार) 
धान्यकं नागरं मुस्तं वालकं विल्वमेव च । 
ग्रामशलातिसारघ्त॑ पाचनं वह्विदीपनम । 
इदं धान्य चतुष्कं स्थात्‌ पैत्त जुण्ठीं विना पुन: ।!(भे.र.) 
धनिया, सोंठ, नागरमोथा. नेत्रवाला, बेलगिरी । 
वक्तव्य--उक्त ४ द्रव्योमेसे पित्तातिस्ार वालोंके लिए सोंठ 
कम करें । उसे घान्यचतुष्क मंज्ञा दी है। . 
विधि--उक्त द्रव्योको समभाग मिलाकर जोकूट चुरा करें। 
मात्रा-- १०-१० ग्रामका ववाथकर दिनमें ३ बार पिलावें। 
उपयोग--यह घान्यप्छकश्रौर धान्यचतुष्क क्वाथ दोपन, 
पाचन और ग्राही है। इसके सेवनसे श्राम!तिसार, दुर्गन्धयुक्त 
बार बार दस्त होना, उदरञलश्रौर मलावरोधनाश होता है । 


६६ नवकार्पिक क्वाथ । 
त्रिफला- निम्ब-मश्लिष्ठा वचा-कटुकरोहिणी । 
वत्सादनी-दारुनिशा कषायो नवकार्बिक: ।। 
वातरक्त तथा कुष्ठ पामानं रक्तमण्डलम्‌ । 
कुष्ठ कपालिकाकुष्ठ पानादेवापकषति ।। (र० र०) 
इरड, आंवला, मजीठ, कुटकी, दारैहल्दी, 
बहेड़ा, नीमकी श्रन्तरछाल, बच, यिलोय। 
वक्तव्य-श्ाङ्क धर श्रादि श्राचायोनि इसे लघुमज्जिष्ठादि 
क्वाथ संज्ञा दी है करई श्राचार्यनि मिलोयके स्थानपर पटोल 
लिया हैं । 
विधि--सब श्रौषधियोंको सममाग मिलाकर जौकूट चरणं 
करें । 
मात्रा-१० से २० ग्राम चुणंको रात्रिको १६ शने जलमें 
-भिगो देवें। सुबह क्वाथ कर छानकर पिला दे । 
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उपयोग--यह नवका्षिक क्वाथ रक्तशोधक, कीटाणुनाशक 
विषघ्न भौर उदरशोधक हैं । इसके सेवनसे वातरक्त, कुष्ठ, पामा, 
कण्डू, रक्तमण्डल. कपालकुष्ठ आदिका नाश होता है। एवं 
सुबह को १-२ दस्त साफ आ जाता है 1 

वक्तव्य--भोजनमें नमक, गि्चे, तले हुए पदार्थ झौर कब्ज 
करने वाला भोजन कमसे कम कर देना चाहिए । 

६७. नागरादि क्वाथ (ज्वर) । ४, 
नागरं पौष्करं मूलं गुङ्ची कण्टकारिका । 
सकास-इ्व'स-पाश्वात्तौं बातर्लेष्मोत्तरे जरे ।। (झण्ह ०) 
सों, पृष्करम्‌ल, गिलोय, छोटी कटेली। 
विधि--इन ४ भ्रौषधियोकौो समभाग मिलाकर जौकृट 

चूं करे । 
मात्रा--१०-१० प्रामका क्वाथ करके सुबह शाम पिलावें। 
अनुपान--६-६ प्राम-कहद म्रौ र२०० मि. ग्राम पीपलका 
चुं मिला लेवें । 
उपयोग-यह नागरादि क्वथ अ्ामपाचन, कफष्न और 
वातहर है । इसके सेवनसे नया वातश्लेष्व प्रधान ज्वर, जीखं 
ज्वर्‌, कास, इवास, पाश्वंपीड़ा (उरस्तोय), श्रग्निमां्य श्रार्दि 
दूर होते हैं । 
६८. नागरादि क्वाथ (ज्वरातिसार) । 
नागरात्तिविषा-मुस्ता-मूनिम्बामृतवत्सकंः । 
सवंज्वरहरः क्वाथः सर्वातीसारनाशनः ।' (वृ. नि, र.) 
सोठ, नागरमोथः गिलोय 
अतीस कड़वा, चिरायता इन्द्रजौ कडवा । 
विधि--सबको समभाग मिलाकर जौकट चूर्ण करें । 
सात्रा-- १०-१० ग्रामका क्वाथकर दिनमें ३ बार पिलावें + 
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उपयोग--यह नागरादि क्वाथ दीपन, पाचन, ग्राही और 

उवश्च्न है । इसके सेवनसे ज्वरातिसार, सब प्रकारके नये ज्वर 
प्रर सब प्रकारके प्रतिसार निवृत्त होते हैं । 


&९. निदिग्धिकादि क्वाथ 

` निदिग्विका नागरकामृतानां क्वाथं पिवेन्‌मिधितपिप्पलीकम्‌ । 
जो णंञ्वरारोचककासदुलश्वाखाग्निमं्ादितपीनसेषु ! 

( हा० सं० ) 
छोटी कटेलीकीजड ताजो १० ग्राम, गिलोय ताजी १० ग्राम, 
सोंठ ५ ग्राम । 

विधि-उपयु क्त औषधियोंको कुचल २०० ग्राम जलमें भला 
कर क्वाथ करें फिर छान २०७० मि. ग्रा. पीपलका चरणं मिला 
कर प्रातःकाल पिलावे । इसो तरह रात्रिको भी ताजा क्वाथ 
कर पिलावें | 
उपयोग--यह निदिग्विकादि क्वाथ जीरणुंज्वर तथा उसके: 
उपद्रवरूप प्ररुचि, कफ, कास, उदरशुल, श्वास, अग्निमांद, 
ग्रदित और पीनस प्रादि विकारोंका नाश करत! है । 
७०. निम्बादि क्वाथ ४ 
निम्बं पपेटकं पाठां पटोलं कटुरोहिणीम्‌ । 
वासां दुरालभां वात्रीमुंशीरं चन्दनद्यम्‌ ।। 
एष निम्बादिकः स्यातः पीत: शकंरया युतः ॥ 
हन्ति त्रिदोषमासूरीं ज्वरवीसखपंसम्भवाम्‌ । 

; उत्थिता प्रविशेया तु पुनस्तां बाह्यतो नयेत ।।(च०द०) ` 
नीमकी प्रन्तर छाल, पटोल पत्र. धमासा, सफेद चन्दन, 
पित्तपापडा, कुटकी, आंवला श्क्तचन्दन, 
पठा, श्रड्साके पान, खस । 

विधि--उक्त ११ औषधियोंको मिलाकर जौकूट चरणं करें 





41 नित्योपयोगी क्वाथसग्रह्‌ 


- मात्रा-१०-१० ग्रामका क्वाथकर, छानकर ५ ग्राम मिश्री 
पिलिाकर पिलावे, दिनमे ३ बार । 
उपयोग--यह निम्बादि क्वाथ त्रिदोषज शीतलः, पित्तप्रघान 
तथा रक्तप्रवान मसूरिका, विसपं, ज्वर श्रादिको न करता 
है । इस क्वाथके सेवनसे शीतलाकालीन विष जल जाता है। 
और उत्तान विष बाहर फेंक दिया जाता है। जिससे फाले 
शीघ्र बंठ जाते हैं भ्रथवा सूख जाते हैं । 


७१. नियमनादि क्वाथ 


नियमन ख्रिफला कुटजो वचा विकडुकं खदिरं त्रितृतायुतम्‌ । 
मुनिदिनं हि गवां सलिलेन च मृतमिदं मिना शकर पिवेत्‌ ॥ 











(कृ० नि० २०) 
निम्बकी अन्तरछाल, आंबल५ मोंठ, खेरछाल, 
हरड़, इन्द्रजौकड्वा; कालीमिचं, निसोत, 


हेड़ा, बच, पीपल । 

विधि--उक्त ११ द्रव्पोंकी कूटकर जौक्‌ट चूर्णा करे । 

मात्रा-बालकोंके लिए २ से ग्राम बड़ोंके लिए १० से 
२० ग्राम अधिक कृमि हों और सहन हो सके तो दो बार सुबह 
शाम। नहीं तो १ बार सुबह । १६ गुने जलमें क्वाथ करे । फिर 
झनुपान रूपसे बड़ोंके लिए १४ से २५ ग्राम गोमूत्र मिला लेवे । 
या गोमूत्र पहले पिलाकर ऊपर क्वाथ पिला देवं । 

उपयोग--इस नियमनादि क्वाथका सेवन करानेपर बालक 
कोर बडोके उदर कमि, छोटे सूत जैसे तथा बड़े गोल कृमि सब 
निकल जाते हैं । 


सूचना--भो जन में गुड़, शक्कर, कच्चा दूध, भारी भोजन, 
मां, मछली, तले हर्‌ पदार्थ, मिठाई झ्रादिका सेवन न करे । 
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७२. निशादि क्वाथ 
निशाह्योशी र- शिरीषमुस्ते: सलोघ्र-भद्रधिय-नागकेशरेः । 
पटोल मूलारुणतन्दुलीयके : पिबेद्‌ हरिद्रामलकल्कसंयुतम्‌ ॥। 
मसूरि-विस्फोट-विसपं -शान्तये तथा सरोमान्त्य-वमिज्व रापहम्‌ ।। 
(वृ० नि० र० ) 
हलदी, सिरसकी छाल, उवेत चन्दन, प्रतोस कडवा, 
दारूहलदी, नाग मोथा, नागकेशर चोलाईशीजड़, 
खस, लोघ, पटोलमूल । ५ 
विधि--उक्त ११ ग्रौषघियोको कृटकर जोक॒ट चुरा करे । 
मात्रा--१०-१० प्रामका क्वायक्र छानकर फिर हल्दी 
और श्रांवलेका कल्क खिलाकर ऊपर क्वाथ पिलावें । 
दिनमे ३ बार । 
उपयोग--यह निशादि क्वाथं मसूरिका, विस्फोट, विसपं 
तथा वमन और ज्वर युक्त रोमान्तिकांको दुर करता है । 


७३. पश्चतिक्त क्वाथ 
क्षुद्रा- पुष्क र-भूनिम्ब-गुड्ची-विश्वभेषज : । 
'पञ्चतिक्त' नामाय क्वाथो हन्त्यष्ठवा ज्वरम्‌ 11(वं.से.) 
छोटी कटेलीकौ जड़, पुष्करमूल, चि चायता, गिलोय, सोऽ, । 
विधि--उक्त ५ ओऔषधियोंको समभाग मिलाकर जौकूट 
चुरा करे । 

. मात्रा--१०-१७ ग्रामका क्वाथ कर्‌ दिनमें ३ बार पिलावें। 
अनुपान--५ ग्रामसे १० ग्राम शहद मिलते रहें । ८ 
उपयोग--यह पञ्चतिक्त क्वाथ थाठों प्रकारके ज्वशोंको 

नए करता है । आ्रामज्वर, अ्पचनसे उत्पन्न ज्वर, वातज ज्वर्‌, 
कफ ज्वर, शीतज्वर, विषुमज्वर, जीराॉज्वर आदि सब ज्वरोमे 


यह हितावह है । 
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७४. पश्चमूल्यादि क्वाथ । 
पञ्चमूली-बला-वित्व-गडची-मुस्त-नागरेः । 
पाठा-भूनिम्ब-ही बे र-कुटजत्वक्फले : शृतम्‌ ।। 
हन्ति सर्वानतीसारञ्ज्वरदोषं वमि तथा। 
सञुलोपद्रवं श्वासं कासं हन्यात्सुदुस्तरम्‌ ॥ 
पञ्चमूली ति सामान्याद्योज्या पित्त कनीयसी । 
महती पञ्चमूली तु वातदलेष्माधिके हिता ।।(व्‌ मा.) 

पञ्चमूल ५ भाग, नागरमोथा १ भाग, नेत्रबाला १ भाग, 
बला (खरेटी) १भाग,सोंठ १ भाग, कूडेकीछाल १ भाग, 
बेलगिरी १ भाग, पाठा १ भाग, इन्द्रजौ कडवा १भाग, 
गिलोय १ भाग, चिरायता १ भाग, । 

वक्तव्य--पित्त प्रधान रोग होनेपर लघु पञ्चमूल श्रर्थात्‌ 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेली, बड़ीकटेली, गोखरू पञ्चाङ्गं 
लेवें । तथा वात कफप्रचान रोग होनेप र बृहत्‌ पञ्चमूल भ्र्थात्‌ 
बेल .छाल, गम्भारी छाल, पाटलदछाल, भ्ररनीकीडछाल और 
-श्योनाक छाल लेवं । सामान्यतः लघु पञ्चमूलका उपयोग 
अधिकतर होता है । 

, विधि-उक्त १५ भ्रौषधियोको समभाग मिलाकर जौ कूट 


चण कर । ; 
मकक्रा--१०-१० ग्रामक़ा- क्वाथ कर प्रातः, मध्याह्न. साय- 


काल दिनमें ३ बार पिलावे । 

उपयोग-- यह पञ्चमूल्यादि क्वाथ ज्वर्‌ प्नौर अतिसार 
दोनोको दुर करता है) एवं सवं प्रकारके भ्रतिसार, ज्वर, वमन, 
उदरुशूल, प्रबल कास शौर दवास झादिको दुर्‌ करता है । 


७४. पटोलमूलादि योग 


मूल पटोलस्य तथा गवाक्षयाः 
पृथक्‌ पलां त्रिफला त्रिवृ । 
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जिति ण यिकः 
स्यात्‌त्रायमाखा कटुरोहिणी च 
भागडिका नागरपादयुक्ता ।। 
पलं तथैषां सह चूणितानां 
जले श्यूतं दोषहरं पिवेन्ना ।। 
जीर्णं रसे घावमृग्रद्विजानां 
पुराण शाल्योदन माददोत ॥ 
कुष्ठानि शोफं ग्रहणी प्रदोष 
भर्लासि कृच्छारि हलीमकच । 
षड शत्रयोगेन निहन्ति चव 
हृद बस्तिशुलं विषमज्वरं च ॥।(०सं०) 
वटोलमूल ४० ग्राम, हरड़ ४० ग्राम, आंवला ४० ग्राम, 
कुटकी २० ग्राम, इन्द्रायनमूललं ४९ ग्राम, बहेडा ४० ग्राम. 
सोंठ १० ग्राम त्रायमाणा २० ग्राम, 
विधि--उक्त 5 औषधियोंको मिलाकर जो कूट चूर्ण करें। 
मात्रा--२० से ४० ग्रामका क्वाथ कर रोज सुबह पिलावें। 
इससे सुबह २-३ दस्त होगा । 
उपयोग--इस पटोलमूलादि योगके सेवनसे सब प्रकारके 
कुष्ठ, शोथ, ग्रहणी रोग, झशं, हलीमक, हृदयमेंशुल बस्तिशुल 
श्र विषमज्वर आदि ६ रात्रिमें निवृत्त हो जाते हैं। °. 
वक्तव्य--छौषधि पाचन होकर उदर शुद्धि होनेपर भोजन 
करे । पुराने भात, दाल या खिचड़ी भ्रादि हलका भोजन देवें । 


७६. पठोलादि क्वाथ (विस्फोटक) 
पटोल-त्रिफला-रिषट-गुड्ची-मुस्त-चन्दन : । 
समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी सदुरालभा ।। 


कषायं पाययेदेतत्पित्तश्लेष्म ज्व सपहम्‌ । 
कण्डत्वग्दोष विस्फोट विषबीसपंनाशनम्‌. ।। (वृ० मा०) 
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भिक निज 
परवलमुल, आंवला, लाल चन्दन, पाठा, 
हरड़, गिलोय, मूर्वा, हल्दी, 
बहेड़ा, नागरमोया, कुटको, धमासा, 


नीमकी अन्तर छाल, 

विधि--उक्त १३ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 
चूं करं | 

मात्रा--१० से २० भ्रामका क्वाथ कब दिनमें २ बार 
पिलावें । प्रातःकाल और रात्रिकों । 

उपयोग--यह पटोलादि क्वाथ रक्त शोधक, विषघ्न और 
कृमि नाशक है । इसके उपयोगसे कफ-पित्त ज, ज्वर, कण्ड्‌, चमे- 
शोग, विस्फोटक. विष प्रकोप और विसपं आदि रोग दूग होते 
हैं । बालकोंको विसर्प रोग होनेपश उनकोंको भी यह क्वाथः 
दिया जाता है । 


७७, पथ्यादिक क्वाथ । 
पथ्याक्ष-धात्री -रजनो-गुड्ची-भूनिम्बनिम्बे: सगुड: कषाया । 
अ-शद्ध-कर्णाक्षि-शिरोधं-झूलं निहन्ति नासानिहित: क्षणेन ॥। 
(यो २०) 

हरड़,. . आंवला, भिलोय, नीमको ग्रन्तर छाल, 
बहेड़ा, हल्दी, ` चिरायता, गुड़, 

विधि--हश्ड प्रादि ८ औषधियों को समभाग मिलाकर जौ 
कृट चूरण करें । 

मात्रा--१०-से २० ग्रामका क्वाथ कश गुड़ मिलाकर 
पिलावें । प्रातःझाल और प्रावश्यकतापर राजिको भी । 

उपयोग--वह पथ्यादि क्वाथ उदर शोधक ओर शिरददं 
लामक है । मागमे पीडा, शंख -भागमे पीडा, कणंञुल व 
नेत्रशूल; श्राघाशीज्ञो, मस्तिष्कशूल श्रादिको दूर करता है । 
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ः ७८, पद्मकादि गण । 
पद्मक-पुण्ड़ी वृद्धि तु गद्ध चः श्ुङ्कघमृता-दश जीवन-संज्ञा: । 
स्तन्यकरा-ध्नन्ती रण॒- पित्त प्रीणन-जीवन-बू हरा-वृष्या ।। 


(भ्र° ह°) 
पद्मक, गिलोय, मुद्गपर्णी. मुलहटी, 
पुण्डरिया, जीवन्ती, माषपर्णी, महामेदा, 
वृद्धि, काकोली, ऋषभक, मेदा, 
वंशलोचन, क्षीर काकोली, जीवक, ऋद्धि, 


काकडासिगी, 

वक्तव्य--इन १७ झ्रौषधियोंमेंसे जितनी मिल जाय, उतनी 
का क्वाथ बनाकर उपयोगे लेव । 

विधि-उक्त भ्रौषधिययोको समभाग मिलाकर जौ कूट 
चूण करे । 

मात्र---१७ से २० प्राप्रका वंत्राधं कर, छान लें शीतल 
हौनेषर ६ ग्रामसे १ ग्राम तक शहद मिलाकर पिलावें । प्रातः 
ओर रात्रिको | 

उपयोग- यह पद्मकादि गण स्तन्य-वंद्धेक; वातपित्त- 
नाशक, मानसिक शान्ति देने वाला, जीवनीयश क्तिवद्धं क, 
सांस-प्ौष्टिक और वृष्य है। जिन माताश्रौको दूध कम उत्पन्न 
होता हो, उनको इस गणका सेवन करानेपर ल।भ पटह वता है । 


७९. पदेमकादि क्वा ( रक्तपित्त ) 
पद्मक पद्मकिञ्जल्क दूर्वा वास्तुकमूत्पलम्‌ 3 
त्ागपुष्पच्च लोध्चञ्च तेनेव विधिना पिबेत्‌ ।। (च सं७) 
पद्माख (नया), दूर्वा, कमल पुष्प, लष, 
कमल केसर, बथुप्रालाल चाग केसर, 
फा० च ० ४ 
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सीसी जज जज जज जज जज सीसी जी जज जज जज सभी जी जी सीसी । 
वक्तव्य-बथुभ्राके स्थानपर किसीने लोध और कई श्राचार्यों 
ने वासा लिया है । 
विधि--उक्त ७ औषधियोंकों मिला १० से २० ग्रामका 
क्वाथ करें। फिर छानकर १० ग्राम शक्कर मिलाकर पिलावें | 
इस तरह दिनमें २ या ३ बार पिलावें । 
उपयोग--यह क्वाथ शीतल, स्वेदल, मृत्रल और रक्तपित्त- 
शामक है । इसके सेवनसे ऊध्वं रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त, दाह 
श्रौर व्याकुलता ग्रादि सब दूर हो जाते हैं । 


८०. पप टादि क्वाथ । 
पपटो वासकस्तिक्ता कंरातो धन्वयासकः । 
श्रियद्भवरच कृतः क्वाथ एषां शकं दया युतः ।। 
पिपासा-दाह-पित्ताक्चयुतं पित्तज्वरं जयेत्‌ ।। (शा.सं.) 
पित्त पापड़ा, कुटकी, धमासा, 
वासा, चिरायता, प्रियंगु । 


_विधि--उक्त ६ भ्रौषधि्योको समभाग मिलाकर जौ कूट 
चुं करें। दं 
मात्रा--१० से २० ग्रामका कृवाथ दिनम २ बार देवें । 
शनुपान-१० ग्राम शक्कर मिलाकर पीवें । 


उपयोग--यह पपंटादि क्वाथ पित्त प्रकोप और ज्वरहर 
है । इसके सेवनसे तृषा, दाह, रक्तपित्तयुक्त पित्तज्वर शबन 
होजाता है । = 

८१. पप टादि शीत कषाय । 
पित्त पापड़ा, चिरायता, कमलके फूल, नीमकी अंतर छाल, 
पदमाख, रचन्दक्तत, वासा छाल, खरेंटीके बीज, 
( वंद्य गोपालजी कु वरजी ठक्कर ) 

विथि-उक्त ८श्रौषधिर्योको समभाग मिलाकर जौ कट चूर्ण 

करें उसमेंसे २० ग्राम चूर्णा र/ंत्र-18० ग्राम गर॒प जलमें भिगो 
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देवं । सुबह मसलकर छान लेव । फिर उसे बोतलमे भर लेव । 
मात्रा--५०-५० ग्राम जल प्रत्येक २-२ धण्टेपर लेवें । इसी 
तरह १ दिनमें २० ग्राम च्रुणंका कषायपुराकरे। 
उपयोग-- यह पपेटादि ली तकषाय गर्भाज्ञियस्थ उष्णताको 
शांत करता है। मासिक धमंमें रजःसराव श्वधिकहोताहो, फिर 
उसी हेतु से शारीरिक निबेलता, पाण्डुता, दाह आदि रहते हों, 
तो वे सब इस कषायके सेवनसे दूर होते हैं तथा मासिक धमं 
नियमित और योग्य परिमारमे प्राने लगता है। 


८२ पलाश्पुष्प क्वाथ । 
पलेाशतरुदृष्पाणां क्वाथः शकंरया युतः 
निषवितः प्रमेहाणि हन्ति नाना विधान्यपि ।। (यो. र०) 
पलाश पुष्प गुण--भाव प्रकाञ्लकारने रसमे मधुर, विपाक 
मँ कटु ( चरपरा) अ्रनुरस तिक्त ( कडवा ), कसला, वातकर 
तथ) कफ, पित्त, रक्त और मूत्रङृच्छुःविकारकोदूर करनेवाला 
ग्राही श्रौर शोत वीयं है । एवं तृषा, दाह, वातरक्त और कुष्ठका 
नाश करता है । नव्य मत अनुसार पुष्य मृत्रल और वेदना हर है । 
वक्तव्य--महामहोपाध्याय शंकरदाजी पदेने १ ग्राम सोरा 
और १५ ग्राम शक्कर मिलानेका लिखा है । 
उपथोग--पलाशके फूल १० ग्रामसे २० ग्राम तक रात्रिको 
भिगो देवे । सुबह स्वाथ कर, ६ ग्रामसे १० ग्राम शक्कर मिला 
कर सेवन करानेपर नाना प्रकारके (पित्त) प्रमेह दर हो जाते हैं। 
८३. पाठासप्रक क्वाथ । 
पाठेन्द्रयव-भूनिम्बः मुस्ता-पपंटक्रमृताः । 
जयन्त्याममतीसारं ज्वरं च समहौषधाः ।। (बृ० मा०) 
पाठा, चिरायता, पित्तपापडा, सोंठ, 
इन्द्र ओ कडवा, नागरमोथा, भिलोय, 
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विधि--उक्त ७ प्रौषधियोंको सममाग मिलाकर जौ कट 
चूणा करें । | 
मात्रा--४० ग्रामकाः क्वाथ कर तीन विभाग करे । दिनमें 
३ बार पिलावें। 1 
उपयोग--यंह पाठास्ठक क्वाथ दीपन, पाचन, प्रामविष- 
नाज्ञक. ज्वरघ्न और ग्राही हैँ । इसके सेवनसे श्रामसह्‌ ज्वर्‌ 
शोर अ्तिसार दूर हो जाते हैं । 5 


८४. पापाणभेदादि क्वाथ । 
पाषाणभेद-वरुण-गो भर र-कपोतवद्धू ज: क्वाथः ) 
गिरिजतुगुडप्रगाढ: ककं टिका त्रपुस बीज युक्तः ॥ 
वेथोऽमरीमवदयं दुभेद।मपि भिनत्ति योगवरः । 
शिर्वारणमिव शतकोटिः शतमन्यो हस्तनि परं क्तः ।। (वं०से०) 

पाषाणभेद मूल, वरनांकी छाल, गोखछ, ब्राह्मी । 
विधि--उक्त ४ औफधियोंको समभाग मिलाकर जो कूट 
चुरा कर । 
पात्रा--२० से ४० प्रामका क्वाथ करें। छानकर उसमें 
१०० सि. ग्रा. शिलाजीत, तथा ककड़ी प्रौर खीराके बीजोंकी 
गिरीका कल्के ३ ग्राम तथा गुड़ १० प्राम मिलाकर पिलावें। 
इस तरह क्वाथ दिनमें ३-४ बार देवे । | 
उपयोग--यह पाषाणभेदादि स्वाथ दर्भे प्रदमरी श्रौरं 
प्रबल मुत्रक्ृच्छ को भी दूर करता है । 
८४. पिप्यल्यादि कषा ( कफज्वर ) 
पिष्पल्यादि कषायन्तु कफजे परिपाचनम्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं गजपिप्पली ।। 
नागरं वित्रक चन्यं रेणुकंलाजमोदिकाः । 
सषपो हिड्भ, भाज्ी च पाठेद्रयवजीरकाः।# 
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क 11 0 0 + 0 0 0 00 
महानिम्बह्च मूर्वा च विषातिक्ता विडङ्धकम्‌ । 
पिप्पत्यादिगणो हांष कफमारुतनाशनः ॥। 
गुल्मशूल ज्वरहरो दीपनस्त्वामपाचनः ।। (भा०प्र०) 

पिप्पली रेणुका (निगुण्डी), इन्द्र जौ 
पिप्पलीमूल, छोटी इलायची, जीरा, 





कालीमिचं, श्रजमोद, दकायनकी गिरी, 
गजपिप्पलो, सरसों, मूर्वा, 

सोंठ, हींग, अतीस कडवा, 
चित्रकमूल, भारंगी, कुटकी, 

चव्य, पाठा बायविडङ्कु। 


विधि--उक्त औषधियोंको समभागं मिलाकर जौ कट 
चूर कर्‌ । 
मात्रा--१०-१० प्रामका- ववे कर दिनमें २ बार प्रात 


शत्रिशौदेवें । 
उपयोग--पिप्पल्या दि कंषायं केफ ज्वरमें आम, विष, मल 
झ्रादि विकारको पाचन करनेवाला है। इसे सुध्रताचायने 
पिप्पल्यादिगरण संज्ञा दी है। यह कफ वातनाशक है। एवं 
गुल्म, शुल और ज्वरका नाश करता है । श्रामका पचन कुरा- 
कर अग्निको प्रदीप्त करता है । 
यह क्वाथ प्रसूताको ज्वर आनेंपर सफलतापूर्वक दिया 
जाता है। इसके अतिरिक्त इवास, कास, प्रतिश्यायमें भी हिता- 
वह माना गया है । 
८६. पिप्पल्यादि गण क्वाथ (दहत्‌) 
पिप्पल्यादिगणक्वाथं पिवेद्वातकफञ्री । 
नातः परं किञ्िदस्मिञ्वरे भेषजमूत्तमम्‌ | 
पिप्पली. पिप्पलीमूलं. चव्य -चित्रक-नागरम्‌ । 
वचा-सातिविषाजाजी- पाठा-वत्सक-रेणुकम्‌ ॥ 


५४ नित्योपयोगी क्वाथसंग्रह ध 
किरात-तिक्तको मूर्वा सषेपा मरिचानि । 4 
कट्फलं पुष्करं भारी विडङ्घ ककेटीदयम्‌ ।। 
ग्रकंमूलं बृहत्‌ सिही श्रं यसी सदुरालभा । 
दीप्यक इचाजमोदा च शुकनाशा सहिङ्ख.का।। 
एतानि समभागानि गण एषोऽषटविश्चतिः । 
एषां क्वाथो निपीतः स्याद्वातरलेष्म ज्व रापहः ॥ 
हन्ति वातं तथा शीतं प्रस्वेदमतिवेपथुम्‌ । 
प्रलापं चातितन्द्रां रोमहर्षार्ची तथा ॥। 
महावातःऽयतन्त्रे च शुन्यत्वे सवेगात्रजे ~ | 
पिष्पल्यादिमहा क्वाथो ज्वरे सवत्र पूजितः ।! (वृ०नि ० 





पिप्पली, जीरा, कालीभिचं, बडी कठेली, 
पिप्पलीमूल, पाठा, कायफल, रास्ना, 

चव्य, कूडेकी छाल, :; पुष्करमूल, धमासा, 
चित्रकमूल, निगु ण्डीके बीज, भारंगी, श्रजवायन, 
सोंठ, चिरायता, बायबिडज्भ, अजमोद, 
बच, मूर्वा काकड़ासिगी, श्ररलूकी छाल, 


श्रतीस कडवा, सरसों, श्राककेमूलकीछाल, हींग । 
विधि-उक्त २८ औषधियोंको समभाग मिलाकर जो कृद 


चरणे करे । ड 
-मात्रा--१०-१० ग्रामका क्वाथ कर दिनमेर्या३ बार 


पिलावें । 
उपयोग--यह पिप्यल्यादिगण क्वाथ वात, कफ ज्वरके लिए 
उपयोगी है इस रोगपर इससे उत्तम औषधि नहीं है । 
"यके सेवनसे वात कफ ज्वर तथा उसके लक्षण वात प्रकोप, 
“- ब्वेद आना, श्रति कम्प होना, प्रलाप, अति तन्द्रा, 
“हर होते हैं। एवं महावात रोग, अ्रप- 
- जगदि सब निवृत्त होजाते हैं। 


नित्योपयोगी क्वाथसंग्रह ५१ 
मी क कक्कर 


८७, पीतमूल्यादि क्वाथ । 


पीतमूलीं शटीं व्यामां त्रिवृद-धात्री-हरीतकी । 
अनन्तमूल घन्याकं यह्टीं कदवीं चनं तथा ॥ 
रजन्यौ द्रं त्रिजातख क्वाथयित्वा यथाविधि। 
यवक्षारयुतं क्वाथं पिवेदस्य प्रशान्तये ।। (भै° र०) 
रेवन्द चीनी प्रांवला मुलहठी दारुहृल्दी 
कचु र हरड़ कुटकी दालचीनी 
काली निसोत श्रनंतवुलकाली नागरमोथा तेजपात 
सफेद निसोत धनिया हल्दी छोटी इलायची 
विधि-उक्त १६ द्रव्योको समभाग मिलाकर जौकूट चूर्ण करें। 
मात्रा-बालकोंके लिए रेसे४ग्राम चुका क्वाथ कर 
१०० मि. प्रा. जवाखार मिलाकर प्रात:काल पिला देवें। धिक 
दस्त न हो तो शामको भी दूसरी बार देवें । 
उपयोग--यह पीतमूल्यादि क्वाथ उत्तम विरेचन औषधि 
है । इससे पतले जल सहश दस्त होते हैं , इसके सेवनसे जुलाब 
लगनेपर मस्तिष्कस्थ जल रक्तमें कर्षित होकर शीर्षाम्बु 
रोग शान्‍्त हो जाता है । 


(5 
८८. पुननवाश्क कषाय । 

पुननेवाउभया-निम्ब-दार्वी तिक्ता-पटोलकै: । 
गुडडची-न गरयुतेः क्वाथो गोमूत्रसंयुत्त:ः ।॥॥ 
पाण्डू- कासोदर-इवास-शुल-सर्वाज्भ शोयहा ।। (शा०सं ०) 
लाल पुननेवाकी जड़, नीमकीअंतरछाल, कुटकी, गिलोय, 
हरड छोटी, दारुहल्दी, पटोलपत्र, सोंठ । 
वक्तव्य--भाव प्रकाशकारने नागरमोथा बढाया हे । एवं 

प्रक्षेप रूपसे गुगल मिलानेका भी विधान किया है । 


५६ नित्योपयोगी क्वाथसंग्रह 
बह सन्‍स्असज्जी डीसी लीड सी सीसीज # 0 # 
विधि-उक्त ° द्रव्योंकी समभाग मिलाकर जौ कूट चरं करे । _ 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ १६ गुने जलमें करें। 
चतुर्थाश जल शेष रहनेपर गोमूत्र २५ ग्राम मिलावें। या गोमूत्र 
पहले पीकर ऊपर क्वाथ पी लेवें । सुबह श्रोर ( अधिक दस्त 
न हो तो ) उसी तरह शामको लेवें । 
उपयोग--यह पुननेवा्टक कषाय विरेचन लगाकर विकार 
को बाहर फेंकता है तथा पचन क्रियाको भी सुधारता है। इसके 
सेवनसे पण्डु, सर्वाङ् शोथ, कास, उदर रोग, श्वास और शुल 
धादि रोग निवृत्त होते हैं । 


८९. पृष्क्रादि क्वाथ । 


क्वाथः छृतः पौष्कर-मातुलुद्भपलाश-पुतीकशठीसुराह्द: । 
सनागराजाजि-वचा-ययानी सक्षार उष्णो लवणेन पेयः ॥ 





(च० सं०) 
पुष्करमूल, कटिदार करंजकी भुनी हुई गिरी, जीरा, 
बिजौरेकी जड़, कच्चर, बच, 
पलाश फूल, देवदारु, ्रजवायन। 


( केसूला ), सों, 
वक्तव्य--पूतीक (करंज) के स्थानपर भूतीक (चिरायता) 
पाठ भेद है । निवण्डु रत्नाकरके टीकाकारने भूतीकका श्रं 
श्रजवायन किया है । योगरत्नाकरने पूतीक लिया है । 
विधि--उक्त १० श्रौषधि्योको समभाग मिलाकर जौ कूट 
चूं करे । 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ कर यवक्षार और संधा- 
नमक २०० मि. ग्रा. मिलाकर पिलावें । इस तरह दिनम ३ 
बार देवे । तीव्र व्यथा होनेपर २-२ घण्टेपर ३ बार देवे । 


नित्योपयोगी क्वाश्संग्रह १७ 

6.७३, 0 00 ^^ 
उपयोग--यह पुष्करादि क्वाथ हृदय रोगपर कहा है । अप- 
चन होनेपर वायुके द्वारा हृदयकों आधात होता हो या कफके 
कारण छाती जकड़ गई हो और हृदयमें वेदना होती हो, उक्त 

दोनों प्रकारमें यह क्वा लाभ हटहूंचा- है ! 
यदि हृदय विकृतिके साथ तमक व्वातका दौरा भी 
हो तो उसे भी यह क्व्राथ शञान्त करता है उप प्रकारमें वचाके 
साथ जटामांसी मिला लेना हितकर माता जाता है | 


९०, प्रतिश्य/यहर कषाय । 
गाऊजवान ६ ग्राम, खसखस ६ ग्राम, उन्नःब ७ नग 
गाऊजवां पुष्प ६ ग्राम, तुरंजबीन १० ग्राम सपिस्तां ७ भाग 
मुलहठी ६ ग्राम, सौंफ ६ ग्राम, मिश्री २० ग्राम 
वनफशा ६ प्राम, कालीमिय ६ ग्राम, 
विधि--मिश्रीके ग्रतिरिक्त सबको कपड़छान कद १६ गुने 
जलमें मिलाकर क्वाथ करं । चतुर्था जल शेष रहनेपर उतार 
कर छान लेवें । ( कपड़ेको दबाकर न छाने ) उसके २ हिस्से 
करें। आधा सुबह पीवें। आधा झत्रिको। पीनेके समय १० ग्राम 
मिश्री मिला लेवें। 
उपयोग--इस क्वाथके सेउनसे नधा जुकाम, मन्द श्वर, 
मलावरोध, हूदयका भारीपन और छिरददं श्रादि २.३ दिनमें 





दूर हो जाते हैं । 

९१. प्रमेहन्तक कषाय । 
दार हल्दी, बहेडा, शतावरी 
हल्दी, आँवला, धमासा, 
देवदारु, नाररसोथा, लोघ, 
गिलोय, रक्त चन्दन, पाठ, 


हरड़, खस, गोखरू, 


५८ नित्यो परोगी क्थर्‌ ग्रह 
^ ~~ ^ ~ल 5 नी 
विधि--उक्त १४ प्रौषधियमिं सभाग मिलाकर जौ कृद. 

णं करं । ५ 
सात्रा-२० ग्राम चुशको रात्रिको १६ गुने जलमें भिगो 

देवें । सुबह मन्दाग्निपर क्वाथ करें । चतुर्थाश शेष रहनेपर ` 

छान ले । शीतल होनेपर ६ ग्राम से १० ग्राम शहद मिलाकर 
पिला देके ' पुनः नये चूर्णाको १२ गुने जलमें भिगोत्रें । शषत्रिको 
क्वाथकर शहद मिलाकर पीवें । 
उपयोग--यह परमेहान्तक कषाय सब प्रकारके प्रमेहोंका 
नाश करता है । न्य प्रमेह नाशक श्रौषधियोंके साथ अनुपान 
रूपसे भो व्यवहृत होता हैं ¦ 
९२. बिल्वादि, क्वाथ ( शूल ) । 
बिल्वमूलमथं रण्ड चित्रकं विश्वभेषजम्‌ । 
हिगु संन्धव संयुक्तं सचःगूलहर परम्‌ ॥ ( धु० मा०) 
बेल छाल, एरण्डमूल, ` ` चित्रकमूल, सोढ 
_ विधि--उक्त ४ द्रव्योंकी समभाग मिलाकर जौ कट चं 
करें। 
माक्रा--२०-२० ग्रामका क्वाथ कर, १०० मि. ग्राम भुती- 
हींग श्रौर १ ग्राम सैन्धव मिलाकर पिलावें। प्रातःकाल और 
शात्रिको । 
उपयोग--यह बिल्वादि क्वाथ उदरशूलको तुरन्त दूर 
करता है। पाश्व॑शुल, हृदयशूल, वृक्कशूल, और बस्तिशूल श्रादि 
में भी हितावह है। ः 
९३. बिल्वादि क्वाथ (ज्वरातिसार ) । 
विल्वबालक भूनिम्ब मुड्ची-धान्यनागरै: । 
कुटजाब्दामृताक्वायों ज्वरातीसारशूलनुत ।। 
(बृ नि० र० ) 


नित्थोपयोगी क्व।थसंग्रहु ५९ 
[^ + सीसीसीजीयी जज जज 


बेलगिरी, गिलोय, कड़ेकी छाल, 
नेत्रवाला, धनिया, नागरमोधा, 
चिरायता, सोंठ, गिलोय। 


विधि-उक्त € द्रव्योको समभाग मिलाकर जौकृट चूर्ण करे। 
मात्रा--१०-१० म्र।म क्वाथ दिनमें ३ बार पिलावे। 
उपयोग- यहु बिल्वादि क्वाथ २-३ दिनके भीतर ही ज्व. 
रातिसार श्र उदरशुलका नाश करता है। 
९४. बृहत्यादि क्व!थ (म्रुखरोग) । 
बृहती -भूमिकदम्बक-पच्चां गुल-कण्टका रिक। क्वाथः । 
गण्ड्षम्तं लयुतः कृमिदन्तक वेदनोपशम: ।॥ (वं० से०) 
बड़ी कटेलीके गोरखमुण्डी ६ ग्राम, छोटी क्टेलीके 
फल ६ ग्राम, एरण्डमुल -- ६ ग्राम, फल ६ ग्राम । 
विधि--उक्त ४ द्रव्योंको मिला जौकूट करके क्वाथ करें । 
फिर १० ग्राम तिल तेल'या दूसरा-तैल मित्राकर कुल्ले करनेसे 
कृमि निकल जाते हैं। फिर कृमिदन्तजनित वेदना तुरन्त 
दमन हो जाती है । 
९५. बृहद्‌ वरुणादि क्वाथ । 
वारुणां वल्कलं शुण्ठी बीज गोश्षुरसम्भवम्‌ । 
तालमूली कुलत्थ कुखादि प्चभूलकम्‌ ।। * 
शकं राक्षारसंयुक्त क्वाथयित्वा जलं पिवेत्‌ । 
ग्रश्मरीमूत्रकृच्छष्नं बस्तिमेहनशुलनुत्‌ ॥ (मे २०) 
वरनाकी छाल, गोखरू बीज, कुलथी, कास, ईख, 
सोंठ, मूसली कुक, दभ, शर। 
विधि-उक्त १० द्रव्योंकोी समभाग मिलाकर जौकूट चूण करे 
मात्रा--२०-२० ग्रामका क्वाथ कर ६ ग्राम गुड़ झोर ई ग्राम 
जवाखार बिलाकर पिलावें । दिनमें ३-४ बा१। 
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उपयोग- पह बृहद्‌ वरुणादि क्वाथ वृक्क स्थानकी 
अव्मरी और मृत्राशय स्थित अश्मरीको तोड़-तोड़कर फेंक 
देता है। एवं मृत्रकृच्छ, मत्राशयशुल, वृक्कञुल श्रादिको भी 
दूर करता है । 


मश्िष्ठा-मुस्त-क्रुटज-गुड्डची- कु छ-नागरे : । 
भाज्ी-क्षुद्रा-वचा-निम्ब-निशाद्वव-फल त्रिक : ।। 
पटोल-कुटकी-मूर्वा-विडज्भासन- चित्रक: । 
शतावरी-त्रायमाण-क्ृष्णे द्ययवासके: । 
भृद्धराज-महादारु पाठा-खदि र-चन्दने : । 
, त्रिवृद्‌ वरुण-क रात-बाकुचो-कृतमा लक : । 
शाखोंटक-महानिम्ब-कल्झ्ञातिविषाजले 
द्रवारुरिकानन्‍्ता-सारिवा-परपटे: समे: ।। 
एन्रि: कृतं पिवेत्वत्राथं कखागुग्गुलुसंयुतम्‌ । 
श्रष्टादशसु कुष्ठ पु“ वात्तरक्तादिते तथा । 
उपंदंशे झ्लीपद च प्रसुप्रौ पक्षधातके। 
मेदोदोषे नेत्ररोगे मञ्जिष्ठादि प्रशस्यते ।। (शा० सं०) 


मजीठ, हरड़, इन्द्र जी, सहोडेकी छाल, 
नागरमोथा, बहेड़ा, वासापत्र, बकायन, 

कूड़ेकी छाल, आँवला, भागरा, करंज छाल, 
गिलोय, पटोलपत्र, देवद।रु, श्रतीस कड़वा, 
कूठ, कुटकी, पाठा, नेत्रवाला, _ 
सोंठ, मूर्वा. खदिरछाल, इन्द्रायनको जड़, 
भारजड़ी, बायविडज्भ, रक्त चन्दन, धमासा, 

छोटीं कटेली, विजयक्चार, निसोत, काली अनन्तम ल, 
ब, ` चित्रकमूल, बरबैंकीछाल, पित्त पापड़ा, 


नीमको श्रन्तर छाल, रतावरी, चिरायता। 


न ७ ही कि 
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हल्दी, चरायमाणा, बावची, 
दारुहल्दी पिप्पली ग्रमलतास गूदा । 


विधि--उक्त ४५ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कृट 
चरं करे । 

मात्रा--२०-२० ग्रामका क्वाथ प्रक्षेप रूपसे पिप्पली चूरों 
३ ग्राम, गुगल ई ग्राप मिलाकर पिलावें । दिनमें २ बार सुबह 
भ्रोरशामको। 

उपयौग--यह बृहद्मङ्जिष्ठःदि क्वाथ उत्तम रक्तशोधक 
श्रौर उदर शोधक है। इसके सेबनसे १८ प्रकारके कुष्ठ. वातरक्त 
भ्रदित, उपदंश, इलीपद, सुप्रवात, पक्षाधात, मेदोवृद्धि, नेत्ररोग 
भ्रादि दूर होते हैं । 


९७, भल्डातकादि क्वाथ । 
भल्लातकामृता-शुण्ठी-दारु-पथ्या पुनर्न वा । 
पचमूली दय निश्रमूरस्तस्भनिवहं णम्‌ ।। (वृ नि. र.) 
भिलावा शुद्ध १० ग्राम, देवदारु १० ग्राम, पुननंवाकी जड़ 
गिलोय १० ग्राम, हरड़ १ ग्राम, ` १ ग्राम 
सोंठ १० ग्राम, दशमूल (मिश्रित १० ग्राम 
विधि--उक्त १६ ग्रौषधियोंको मिलाकर जो कूट चरुर करें। 
भिलावाका तैल हाथको न लगे इसलिए हाथोंपर तिल तेंलया 
दूसरा तेल लगाकर कृटे । 
मात्रा--१०:१० ग्रामका क्वाथ कर, शीतल कर १० ग्राम 
शहद मिलाकर दिनम ३ बार पीनेके लिए देवें । 
उपयोग--यह भल्लातकादि क्वाय पुराने, भ्रति बढ़े हुए 
झौर ऊरूस्तम्भको भी एक मासमे न कर देता है । 
वक्तव्य--भिलावेके सेवतकालमें ग रम-गरम भोजन, श्रधिक 
मिचं, दूर, सूर्यके तापमें फिरना, अग्नि सेवत प्रादि हौ सके 
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उतना कम करें । 
द.ोर्पर खुजली हो जाय, तो तेलकी मालिश करे। 
एवं नारियवक्नी गिरी, काजू, बादाम आदि तैली फलोंका 
सेवन कर । 
९८. भाङ्गर्यादि क्वाथ ( कास ) । 
भङ्की सनागरा सिही कुलत्थं मूलक तथा । 
पिवेत्‌ पिप्यलि च्रुरणेन कासइवासौ व्यपोहति ।। (यो.र.) 
भारंगी, सोंठ, बड़ी कटेली, कुलथी, मूली । 
विधि--उक्त द्रव्योंको समभाग मिलाकर जौ कूट चरणं करे। 
सात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ कर प्रक्षेप रूपसे पीपल 
का चरुं ४ इती मिलाकर पिल्लावें । दिने ३ बार । 
उपयोग--यह भाजूुर्चादि क्वाथ अति प्रबल कफ कासको 
भी थोड़े दिनमें ही दूर करती है+ 


९९, भङ्गर्यादि कषायं ( कफ ज्वर ) 
भाङ्गी-निम्ब-वनाभयामृतलतामूनिम्ब-वासा-विषा- 
ऋयन्ती-कडुका-वचा-व्रिकटुक ऽ्योनाक-शाकदर मं: । 
रास्नायाद्-परोन-पाटलि-व्रिवृद्‌ दार्वी-विकशाला-निशा- 
ब्राह्मी पृष्कर-सिरिकाद्रय-शटी-घाव्यक्ष-देव द्र मैः ॥ 
क्वाथ्यं [कल सनिपातनिबहान्‌ द्वात्रिशदज्भ क्षणा- 
दुदुधर्षान्नि जते जसा विजयते सर्पान्‌ गरुत्मानिव । 
कि व्वास-बलास-कास-गुदरुज हृद्रोग -हिक्कामरन्‌- 
मन्यास्तम्भ गल।मय।दित मलाविष्म्भवृद्धानपि ।। 


भारगी, त्रायत्ती, रास्ना, ब्रह्मी, 
कड़वेनीमकी अंत रछाल, कुटकी. धमासा, पुष्करमूलं, 
नाग मोथा, बच, पटोल, छोटी कटेली, 


ड्ड्‌, सोंठ, पाठन, बड़ी कटेली 
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क 
गिलोय, काली मिचे, निसोते. कृचूर, 
चिरायता, पीपल, दारहल्दी,  श्रावला, 
वासापत्र, श्ररलु, इन्द्रायन, बहेड़ा, 
झतिविष, कूडेकी छाल, हल्दी, देवदारु । 
विधि--उक्त ३२ प्रौषधियों को समभ ग मिलाकर जो कूट 


चरणं वरे । 

मात्र--१०-१० प्रामका क्वाथ दिनमें ३ बार। 

झनुपान--उरस्तोयमें तरल भर गया हो तो नौसादर ३० 
मि.ग्राप और यवक्षार ६ मि.ग्राम या इ्वेत पर्पटी १ मि.ग्राम । 
कफ ज्वर्में शहद १० ग्राम धरौर पिप्पली ई ग्राम । निमोनिया 
ग्रौर सह्निपातमें अ्रश्नक भत्म--ष्णग भस्म दोनोंके साथ इस 
ववाथको अ्नुपान रूपसे देवे । 

उपयोग--इस भाद्धखर्यादि क्वाथसे कफप्रवान त्रिदोषज 
ज्वर ( निमोनिया ) तथा, उसके लक्षण रूप शवस, काष, ग्रशें 
हृद्रोग, हिका, वातरोग, मन्यास्तम्भ, कण्ठावरोव गलेका- 
रोग, भ्रदित, मलावरोव आदि सब दूर हो जाते हैं। इसके 
भ्रतिरिक्त उरस्तोय (प्लुरसी) के कारणसे उत्पन्न पाइव शुल, 
कफकापत, इवास श्रादिको भी यह दूर करता है । ८ 

१००. मधुकादि हिम ( शिरदद ) । 
मुलहठी, गावजवां, रेज्ञाखतमी, टिहिसोडा, 
वीहीदाना, ग्रुलबनप्शा, मूनक्का (रण्यो०सा०) 


विधि--उक्त ७ औषधियोंको १०-१० ग्राम मिला जौ. 
कट करं 
मात्रा--१०-१० ग्रामको १० ग्राम जलमें कांचके बतैनमें 


रात्रिको भिगो देवं । सुबह मसल छान १० ग्राम त्रिश्रौ मिला 
कर पिलावें । इस त रह सुबह १० ग्राम भिगो फ र शाम को पिलवि। 
उपयोग--यह्द मधुकादि हिम पित्त प्रशोतज अ्रवविभेद 
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शिरद्दं, ल्‌ लगनेसे उत्पन्न मंद ज्वर, जुकाम, मस्तिष्कं 
भारीपन आदि विरारको दुर करता है । 


१०१. मधुकादि शीतकषाय ( वात पित्त ज्वर ) | 
यधुकं सारिवे द्राक्षा मधूकं चन्दनोत्पलम्‌ । 
का$म री फ्दमक लोध्रः त्रिफलां पद्‌ मकैशरम्‌ ।। 
परुषकं मृणालं च न्यसेदुत्तभव,रिणि । 
मधुलाजसितायुक्त तत्पीतमुषितं निशि ॥ 
वातपित्तज्वरं दाहव्रष्णापृच्छावमिश्चमान्‌ । 
शमयेदरक्तपित्तः च जीमूतानिव मारुतः ।। ( च० द० ) 


मुलहटी, महुग्रा, पद्माख, आंवला, 

सफेद सारिवा, लाल चन्दन, लोघ, कपल केशरः, 

काली सारिवा, नीलोकर+ - हरड, - फालशा, 

मुनक्का, गम्भारीछाल, बहेडा, कमलनाल । 

विधि--उक्त १६ श्रौषधियोको.समभाग मिलाकर जौ कूट 
चूण करं । 


म।त्रा--२० से ४० ग्रामको रात्रिको ६ गुने गरम. जलमें 
मिट्टी या काँचके बरतनमें भिगो देवें | सुबह मसल, छन, 
मिश्री, हद और खीलोंका सत्त. मिलाकर पिला देवें । 
उपयोग--यह मधुकादि शीत कषाय निराम तथा उसके 
लक्षण वात पित्त ज्वर, दाह तृषा, मूच्छी, वमन झ्रोर भ्रम 
झ्रादि तथा रक्त पित्तको दूर करता है ! 
१०२. मधुकादि कषाय (पित्तज्वर) 
मधुकारग्वधद्राक्षा तिक्ताया सफलत्रिकंः। 
सप्रटोलेजल भेदि ज्वरं हन्ति त्रिदोषजम्‌ ।। (वं °से०) | 
मुलहटी, मुनभ्का, हच्ड, ` प्रांवला, 
प्रमलतासकानूदा, कटको, बहेड़।, पटोलपत्र । _ 
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.विधि--उक्त 5 श्रीषध्ियोंको समभाग मिलाकर जौकूट 

चुरा करें। 

मात्रा- १० से २० ग्रामका क्वाथकर रात्रिको या सुबह 
पिला देके । आ्राव्रश्यक तापर प्रातः राजिकौ दो समथ देवें । 

उपयोग -यह मधुक्रादि कषाय श्रामयुक्त पित्तज्वरं शोध- 

नाथं दिया जाता है | इसके सेवनसे ३-४ घण्टेमें २-३ दत्त 

साफ आा जाते हैं | फिर ज्वर शमन हो जाता है। नूतत ज्व रके 


समान मलावरोध होनेपर जीणे ज्वरमें भी दिया जाता है। 
१०३. मधुरज्वरान्तक क्वाथ (मधुरा) 
चन्दनोशी रधान्यं च वालक पपंट तथा । 
मुस्ता शुण्ठी समं युक्त मन्‍्थरज्व रनाशनम्‌ \। (यो ०२०) 
रक्त चन्दन, धनिया, कपित्तपापड़ा, सोठ। 
खस, नेत्रवाला, _ नागरमोथा 
विधि-उक्त ७ द्रव्योंको समन्नाय मिलाकर जोकूट च्रं करे । 
सात्रा-- १०-१० ग्रामकं वेवाथं कर दिनमें ३ बार पिलावें। 
उपयोग - यह मधु! ज्वरान्तक क्वराथ मधु राक़ो सब लक्षणों 
सहित दूर करता है । 
१०४. मरिचादि केष(य (कफ ज्वर) 
मरिचं पिप्पलीमूलं नागर कारवी करा । 
चित्रक कटूफलं कु द्र सघुबन्धि वच! शिवा:।। 
कण्टकारीजटा ग्य गी वमानी पिचुप्तदन्‍्क: । 
एषां क्वाथो हरत्येष ज्वरं सोपद्रवं ककातू।।(भाण्प्र०) 
काली मिच, पिप्पली, नागरमोथा, जटामाँसी, 





पिषप्पलोमून, चित्रकमूल, वचा, काकड़ा सिगी, 
सेठ, कायफल, हरड, भ्रजवायन, 
कालजीरा, कूठ छोटी कटेली,नी मको ग्रन्त रद्धाल। 
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विधि--सबको समभाग मिलाकर जौकूट चूर्ण करे । 
मावरा-१०-१० ग्रामका क्वाथ कर दिनम ३ बारदेवें। _ 
उपयोग--इस मरिचादि कषायके सेवनसे कफ प्रधान ज्वर्‌ ` 


उपद्रव सह निवृत्त होजाता है । 


१०४. महारास्नादि क्वाथ 
रास्ना द्िगुखभागा स्यादेक परागा स्ततः परे। 
घन्वयास-बलं रण्ड -देव दा ह-शटी-कचाः ।॥ 
वासको नागरं पथ्या चच्या मस्ता पुननंवा। 
गुड्ची वृद्धदारुश्च शतपुष्पा च गोक्षुर: ।। 
अध्वगन्धा प्रतिविषा कृतमालः शतावरी । 
कृष्णा सहचरंश्र व -बायकं बृहदीद्यम्‌ ।। 
एन: कृतं पिवेत्कवाथ शुण्ठी दुरोन संयुतम्‌ । 
कृष्णाद्णंन का योगर ज एग लुनाऽथवा | 
प्रजमोद,दिना वापि तैलेनरण्डजेत वा । 
सर्वाज्भकम्पे कुब्जत्वे पक्षावातेऽग्वाहुके ।। 
गृध्रस्यामामवातेन इलीपदे चापतातके । 
श्रन्त्रवृद्"ों तताउथ्माने जद्भाजानुगतेऽदिते ।। 
शुक्रापये मेढ्रोगे वन्ध्यायोन्यामय्ेयु च । 


हारास्नादिराख्यातो ब्रह्मा गर्भका रणाम्‌।। चायु, 


रास्ना ५०० ग्राम, गिलोय १० ग्राम, 
धमासा १० प्रम, वृद्धदार १० ग्राम, 
खरेंटी पूल १० ग्राम, सफ १० ग्राम, 
एरण्डमूलं १८ ग्राम, मगोखहू १० ग्रमम, 
दैवदारं १० ग्राम, असगन्ध १० ग्राम, 
कचूर १० ग्राम, ग्रतीय कड्॒वा १० ग्राम. 
बच १० ग्रम, अमलतासका गुदा १० गर्म 
कासापत्र १० प्राप, झातावरी १० ग्राम, ` 


श 
| 


| 


| 
| 
८ 


| 
| 
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मि निजं 
सौंठ १० ग्राम, पिप्पली १० ग्राम, 
हग्ड़ १० ग्राम, पियाबांस्ता १० ग्राम, 
चेव्य १० ग्राम, धनिया १० ग्राम, 


नागरमोथा १० प्राप, छोटी कटेली १० ग्राम, 
पुन्नेवाजड १०ग्राम, बड़ी कटेली १० ग्राम, 
विधि-उक्त २६ श्रौषधियोको मिलाकर जौकूट चूरां करें। 
मात्रा-१० से २० ग्रामका क्वाथ करके दितमें शया३ 


बार देवें । 
भनुपान- प्रक्षेप पिप्पलका चरणे ४० मि. ग्राम या एरण्ड 


तैल २५ ग्राम मिलाकर देवें । अथवा योगराज गूगल ब्रजमो- 
द।दि चूर्ण के साथ इसे अनुपान रूपसे देवं । 

उपयोग-यह मह्‌ र स्नादि क्वाथ सर्वाज्ध कम्प, कुब्जवात, 
पक्षाघात, अ्रपबाहु 5, गृध्री, ` औमवात, इलीपद, अपतानक, 
झन्त्रवृद्धि आध्मान, जङ्घा और जानुगत वात, श्रदित, शुक्र- 
विकार, मेढरोग, वन्ध्यादोष, योनिरोग श्रादि सबको दूर 
करता है , वन्व्या श्लिपोंको गर्भ धारण भी कराता है । तीव्रा 
वस्था और जीवस्या दोनों प्रकरेंमें यह क्वाथ हितावह 
है । इस क्व!थके सेवतसे वातनाडियोंकी विकृति दूर होकर वे 
संबल हो जातो हैं 5 ४ 

१०६. महषधादि क्वाथ 

महौ पध मृतः क्षुरा पौष्करं ग्रन्थिको-द्रवस्‌ । 

पिबेत्कसायुत क्वाथं मूर्च्छायां च मदेषु च ।। (ग० नि०) 

सोंठ, गिलोय, कटेलीमूल पुष्फरमूल, पीपलामूलः 

विधि -उक्त ५ औषधियोंको १०-१० ग्राम मिला जौकूट 
चरणं कर, १६ मूने जलमें क्वाथ करें । चौथाई जल शेष रहने 
पर उतार कर छ न लेबें । उसका ३ विभाग कर २.२ घण्टेपर 
पिले या डिनमें ३ ब,र । 
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0 ०0०0१११०. ०२. १२.०१.०२०३. ०११. ४ 
उपयोग --यह महौषधघादि क्वाथ मूर्च्छा और मदको दूर 
कर मस्तिष्को उप्वस्थित बनाता है । ४ 
१०७. मा्यादि क्वाथ (चमरीग) 
मांती चन्दन-शम्पाक-करञ्जारि्-पर्षपम्‌ । 
यह्टी-कुटज-दार्वी भिहं न्ति कण्ड्मयं गणः । (ब्रृ०नि०२०) 





जटामांसी, कर जकीछाल, मुलहठी, 
लाल चन्दन, नीमकोी अन्तर छाल, . कूडेकरीछ्धाल, 
सरसों, श्रमलताप्तका गुदा, दारुहल्री । 


विधि--उक्त & औषधियोंकों समभ।ग भिलाकर जौकूट 
चरुं करे । 

मात्र---१० से २० ग्र!मका क्वाथ कर दिनमें २ या ३ बार 
प्रिलावे । मलावरोध अधि #7 रहता हो, तो सनाय पत्ती १५- 
२० प्राप्त राक्रिको क्त्राथ लेनेके समय दे देवे । 

उपयोग -यह मांध्यादि . कंवाथकण्ड्‌, पामा प्रादि चमं 
रोगोंकी दूर करता है । 

१०८. मांस्यादि क्वाथ । 

जटामासी ४०ग्राम, खुरासानी अजवायत ६ ग्नम 

प्रतगन्य १० ग्राम, (सि० यो०) 

वक्तव्य-इस क्वाथको वेद्यक चिकित्सासा रमें हिष्टीर्ध्या 
नाशकऊ क्तव्राथ संज्ञा दी है । 

विधि -उक ३ प्रौषधिर्योको मिलाकर जौकूट चूर्णा करे । 

मात्र।--१४ ग्राम से २० ग्राम दवाको जलमें मंदाश्निपर 
ढक़्क़न ढककर उबाले । द्रवा जल शेष रहनेपर उतार छान- 
कर पिनावे । इस तरह ,दिनमें २ बार प्रात: रात्रिको देवे । 

वक्तन्य-यह्‌ क्वाथ स्वतन्त्र देवे या अन्य वातशामक प्रबल 
ओऔषधि-योगेन्द्र रस, व.तकुलान्तक रस, बरहदव।तचिन्ताम णि, 
हिस्टीरियानाशक वटी, बृहद्‌ ब्राह्मी वटी या द्री प्रौषधिके 
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पिपी म न्न्य 
साथ अनुपान रूपसे देवे । 

उपयोग--यह मास्यादि क्वाथ वातनाड़ियोंकी उम्रताको 
सत्वर शान्त बताता है। इसके सेवनसे अ्रपतन्त्रक (हिष्टीरिया) 
प्रसृता और बालकोंका ग्मराक्षेप, अ्पतानक और घनुर्वात श्रादि 
विकार दूर होते हैं । 

१०९, मुज्जिस । 

बनफसाफूल ३ग्राम, खतमीबीज भ ग्राम, बादीप्रान(सौंफ) ५ग्रा 
गाबजवांपान ३,, कासनीबीज ५ ,, मुलहठी ६ ग्राम, 
गावजवांफूल ३,, सौफकीजड़ ५ ,, उन्नाव ६ नग, 
खुव्बाजी ३,, कासनी जड़ ५ ,, मुंवका ६ नग, 
सनायपत्ती ३,, मकोय ५, मिश्री २० ग्राम, 


हि सक्‌ ौ (चि० चं०) 

विधि--मिश्रीके अतिरिक्त १४ श्रौषधियोको जो कृटकर 
रात्रिको ४०० ग्राम जलमें भिगो देवे । सुबह चुल्हेपर चढ़ा 
२०० ग्राम जल शेष रहनेपर उतारकर छान लेबें । फिर २० 
ग्राम मिश्री मिलाकर पिला देवें । इस तरह ५ दिन तक पिल।वें 
फिर छठे दिन जुलाब देवे । 

वक्तव्य--कवाथ छाननेके समय कपड़ेमें रहे हुए द्रव्योंको 
दबाकर न निचोड़े । अन्यथा चिपचिपा द्रव श्रधिक प्राञानेसे 
क्वाथ बेस्वादु बन जाता है । 

उपयोग- इस मुझिसका उपयोग करनेपर आ्ांतोंमें जमा 
हुआ मल पकक फूल जाता है। फिर वह निम्न जुलाबक़ी 
भ्रोषधि देने पर सरलतासे निकल जाता है ॥। ॥ 


जुलाबकी ओषधि 
गुलाबके फूल ५ ग्राम, ताजी गिलोय ५ ग्र।म, असवन्द ग्रा. 
बनफल्लाफूल ५ ,, सनायपत्ती € ,, श्ज्ञीर्‌ =नग 


सफेद निसोत ५ ,, इन्द्रायगजड़ ६ ,, मूनक्का १३ वग 
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बादीग्रान(सोंफ ५ग्राम, इन्द्रयणबीज ३ ग्राम गुलकन्द २० ग्रा. 
मकोय ४. यीली हरडः ६... 
ज्फा ५, गाजीपून ६ की 
विधि--प्रसबन्द तककी १३ झ्ोषधियोंको कूटकर जो कूट 
चरणं करें, भ्रद्जी रके टुकड़े करें और मुनवकाङो कुचल देवं । फिर 
सबको भिला रात्रिको ४०० ग्राम जलमें निगो देवें। सुबह 
बवाथकर १५० ग्राम जल दोष रहनेपर उतारकर छान लें। फिर 
२० ग्राम गुलकम्द मिलाकर पिला देवें | ष्टे बाद १०० 
ग्राम सौंफका श्रक या निवाया जल पिलावें । 
उपयौग--इस जुलाबका सेवन करनेपर २-३ घण्टे बाद 
४-६ दस्त साफ भ्राकर पेट स्वच्छ हो जाता है । 
सूचना--जुलाब लेनेके बाद सोना नहीं चाहिए । एवं हाथ 
पैर निवाये जलसे घोना चाहिये + 
११० मुस्तादि क्वाथ (क्रिमी) 
मुस्ताखुपर्णी-फल-शिग्र -दारु- 
क्वाथः सकृष्णा कमिशत्रु कत्कः । 
मागेद्रयेनापि चिरप्रवृत्तान्‌ 
= कृमी लिहन्ति कृमिजांश्च रोगान्‌ । (वृ ° मा०) 
नागरमोथा, हरड, आंवला, देवदारु, 
मूषाकानी, बहेड़ा, सुहिजनेके बीज । 
„ विधि-उक्त ७ औषधियोंकों समभाग मिलाकर जौकूट 
चूणों करं । 
मात्रा--१० से २० ग्राम का क्वाथ करके प्रातःकाल पीवें। 
इसी तरह रात्रिको फिर ताजा क्वाथ करके पीवे । 
अनुपान--पी पलका चरणं २०० मि. ग्राम और बायविडङ्ख 
र ग्राम । व 
उपयोग--यह मुस्तादि क्वाथ आमाशय झौर अन्त्रस्थ छोटे 
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बडे, सब उदर कृमियोका नाश करता है एवं उत्पत्तिको बन्द 
कराता है । 
११९१. मुस्तादि क्वाथ ( बालातिसार ) 
मस्ता सातिविषा मूर्वा वचाच कुटजः समा: । 
एषां कषायः सक्षौद्रः पित्तरलेष्मातिसारनुत्‌ ।। (भा प्र०) 
नागरमोथा, श्रतीस कडवा, मूर्वा, बच, इन्द्र जौ। 
विधि--उक्त ५ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 
चूर्ण करें । 
मात्रा--१० म्रामका क्वाथ कर, फिर ४ भागकर दिनमें 
४ बार शहद मिलाकर पिलवें । 
उपयोग--यह मुस्तादि क्वाथ बालकोंके पित्त ्रौर कफ 
प्रधान अ्रतिसारको शीघ्र दूर करता हे । 
११२ युस्तादि क्वाथ ( मेह )। 
मुस्ता फलत्रिकनिशा सुरदारु मूर्वा 
एन्द्री च लोध्रसलिलेन कृतः कषायः । 
षाने हितः सकलमेहभवे गदे च 
मूतरगरहेषु सकलेषु नियोजनीयः ।। ( हा० सं० ) 


नागरमोथा, आंवला, मूर्वा, * 

हरड, हल्दी, इनद्रायणकी जड़, 

बहेडा, देवदार, लोध | 

विषि--उक्त € श्नौषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 
चूरणों करे । 


मात्रा--१० से २० प्रामका क्वाथ कर दिनमें २ बार प्रातः 
दात्रिको ६ मारे शहद मिलाकर पीवें । 

उपयोग--इस मुस्तादि क्वाथके सेवनसे सब प्रकारके प्रमेह 
झोर मृत्राघात नष्ठ हो जाते हैं । 
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११३. मूत्रल कषाय ( सर्वाङ्ग शोथ ) 
लाल पुननंवामूल, खुरासानी प्रजवायन, धनिया, गिलोय 


ईखका मूल, रक्त चन्दन, सागवानकेफल, पाषाणभेद 
दर्भमूल, काली सारिवा, मकोय, काक्नुज, 
कांसमूल, देवदारु, कसंनीकेबीज कमलपुष्प, 


छोटी गोखरू, सौंफ, खीराके बीजकी गिरी, (सि०यौ०) 

विधि--उक्त १९ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 
चरणं करे । 

मात्रा--२०-२० ग्राम औषधियोंको ८ मने जलमें उबालें। 
चतुर्थांश शेष रहनेपर उतारकर छान लेवें। फिर शिलाजीतः 
$से १ ग्राम या इवेत पपंटी छे से १ ग्राम मिलाकर पिलावें। 
ग्रावव्यकता अनुसार २-२ घण्टेपर फिर १ या २ बार प्रौर 
पिलावें । 

उपयोग- यह सूत्रल-कंषाय,वृक्‍्के की शिथिलतासे श्राये हुए 
सर्वाद्भ शोथपय अच्छा काम देता है । इसके सेवनसे मूत्र विरे 
चन होकर रक्तस्थ जल तथा मूत्र संस्थानग्त विकारको 
निकाल देता है । 

ग्रदि वक्क्रे श्र३ ० री, शक रा यासिकता ही, तो क्वथमे 
जटामांसी २ भाय और खुरासानी गजवायन १ भाग चिक 
मिला लेवें । एवं पीतेके समव हजरूल -यहूदकी भस्म-ईसे १. 
ग्राम, शहद्के साथ देवें फिर शिलाजीत या इवेत पपटो न देवे । 

११४. मृत्रविरजनीय कषाय । 

पद्‌ मोत्पल-नलिन-कृमुद सौगन्धिकःपुण्ड रीक-शतपंत्र- ` 

मधुक- प्रियडः गु-वःतकोपुष्पाणीति दशेमानि मूत्र 

विरजनीश्नि भवान्त ।। ( चठ प्रं.) 

इवेताभ कमल, सौगन्धिक कल, ` ` मुलहटी, 
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नील कमल, पृण्डरीक(इवेतकमल), त्रियङ बु, 

रक्त कमल, शतपत्र कमल, धायके पूल, 

कुमुद (छोटे कमल), 

विधि-उक्त १० औषधियोंमें से जो मिल जाय, उनको 
कुचल ४ गूने उबलते जलमें डालकर ढक देवें। झ्ाध घण्टे बाद 
प्रातःकालमे छानकर पिला देवें। ग्रावश्यकता अ्रनुसार दिनमें 
३ बार भी सेवन करा सकते हैं । 

उपयोग--यह आज्रेय महबि कथित महा कंषाय है। इस 
कषायकी श्रौषधियां वृक्क और मूत्राशयकों धोकर साफ कर्ती 
है और मूत्रका वर्ण स्वाभाविक लाल हैं। इस मूत्र बिरजनीय 
कषायके सेवनसे मूत्र विक्नाररहित स्वच्छ हो जाता हैं। 


११४. मूत्रविरेचनीय कषाय । 


वृक्षादत्ती इवदं ट्रा वधुक-वर्शिर पाषाणभेद-दभभ-कुञ्च- 
काश-यगुन्द्र त्कूटमूला वीति दशेमानि 
मृत्रविरेचनी व।नि भ्रवन्ति1। (च० सं०) 


बांदा, पाषाणभेद, ` काश, 
गोखरू, क, गुदा (शर) 
वसुक (श्रणस्त्यपुष्व), कुश. . इत्कट (वनलयन्ती) 


वशिर (श्रपामागमूल), 

वक्गतभ्य--वसुकका अथं टीकाकारने बक पुष्प श्रौर वशिर्‌ 
का सूर्धावतं कहाहै)। षट सिः 

बिधि---उक्तः १० औषधियाँ मूत्र विरेचनीय महा कषाय 
रूपसे महष आत्रेयने दर्शायी है । उनमेसे जो मिले उनका फाण्ट 
या क्वाथ करके सुबह १-२ या ३ बार २-२ घटेण्पर पिलाबे। 

उपयोग-+इस मूत्र विरेचनीय कषायका सेवन करनेपर मूत्र 
विरेचन होकर रक्तगत तथा मूत्र संस्थानंगत रेत जसे कण, 
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आम विष, मल और शीटाणु सब बाहर निकल जाते हैं । 


११६. मृत्रशोधक कषाय ( पूयमेह ) | 
सोनागेरू, मेंहदीकेपान, रसोंत, सफेद सुरमा । 
विधि--उक्त ४ द्रव्योको २०-२० ग्राम लेकर जो कूट चुरा 

करें। फिर १।। किलो जलमें उबालकर क्वाथ करें। श्राधाजल 
शेष रहनेपश् उत। लेवें । शीतल होनेपर छानकश बोतलमें 


भर लेवें । ८ नियम 
उपयोग--इस मूत्र शोधक कषायका उपयोग मूत्रेन्द्रिय 


पिचकारी लगाकर धोनेके लिए होता है। पेशाबमें पूय श्रानेपर 
सुबह-शाम दिनमें २ बार ३-३ पिचकारी लगाते रहनेसे एक 
सप्ताहमें घाव भर जाते हैं ओर पीप निकलना बन्द हो जाता है। 
वक्‍़्तव्य--पिचकारी लगानेके पहले पेशाब कर लेवें । फिर 
उकड़ बैठकर मूत्रेन्द्रिमें पिचकारी द्वारा क्वाथ डालें । ३-४ 
मिनट तक उसके मु हपर अंगुली रखें॥ फिर क्वाथ निकालकर 
दूसरी बार पिचकारी देवें । इस तरह ३ बार पिचकारी देवें । 
नोट--पिचकारी लगानेके बाद कमसे कम श्राध घण्टे तक 
पेशाव नहीं करना चाहिए । 
„ ११७. मूत्र संग्रहणीय कपाय । 
जम्ब्वा म्र-प्लक्षवट कपीतनोदुम्ब रारवत्थ-भत्लातकारमन्तक- 
सोमवल्का इति दशेमानि मूत्र षं्रहणीयानि भवन्ति ॥ 
( च० सं० ) 
जामुनकीछाल, श्रम्बाष्ठाछाल, श्रदमन्तक, 
श्रामकीलाल, गूलरछाल, गु-आशोच, मराठी-(झाप्टा) 
पिलखनछाल, पीपलछाल, सोमवल्क (खं र) छाल, 
बड़की जटा, भिलावाफल, 
विधि-यै १० ओषधियां महर्षि आत्रेयने मूत्र संग्रहणीय 
महाकषायरूपसे दर्शायी हैं । 
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मात्रा--२०-२० ग्रामकं! क्वाथ करके प्रात: और सायं 
काल पिलावें । 
वक्तव्य--प्रावश्यकता अ्रनुसार वङ्क भस्म, जसद भस्म, 
ग्रफीम, तगर या अन्य श्रौषधिके साथ मृत्र संग्रहणीय कषाय 
को अनुपान रूपसे भी दे सकते हैं । 
उपयोग--यह मूत्र संग्रहणीय कषाग्र मूत्रोत्पत्ति कम 
कराता है | इसके सेवनसते बार ब।र शंका होती रहती हो भोर 
मूत्र त्याग अधिक मात्रामें होता रहता हो तो उसपर अंकुश 
लग जाता है । ॥ 
११८. रजःग्रवतक क्वाथ । 
चौलाईकी जड ६ ग्राम, ¦ कपास्रकी जड १५ ग्राम, 
गुलावके फूल, ६ ग्राम, ;पुराना गुड ३ वषका-२० ग्राम, 
सोना गेरू ६ ग्राम, 
विधि--उपयु क्त ४. श्रौषधियोको रात्रिको ७०० ग्राम 
जलमें भिगोदें । सुबह क्वाथ चतुर्थाश जल शेष रहनेपर उतार 
२० ग्राम गुड़ मिला मसल कर छान लेवें। 
उपयोग--इस रजः प्रवतंक क्वाथका सेवन ३ से ७ दिन 
तक सुवह्‌ करःनेपर मासिक धमं साफ खुलकर आ जाता है । 
रुका हुआ विकार दूर होकर गर्भाशय शुद्ध हो जाता है । 


११९. रक्तशोधक क्वाथ । 


अनन्त मूल काली ५० ग्राम, सनाय ५० ग्रामः 
उशबा ५० ग्राम: असगन्ध ५० ग्राम, 
मुलहठी ५० ग्राम, सौंफ २४ ग्राम, 
सफेद मूपली ५० ग्राम, पीपल २५ ग्राम, 
गोरख मुण्डी ५० ग्राम, इलायची २४ गाम, 


रक्तचन्दन ५० ग्राम, गुलाबके फूल २५ ग्राम, 
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विधि--उक्त १२ औषधियोंको मिला जौकृट चरणं करे । 


मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ कर दिनमें २ बार प्रातः 
रात्रिको पिलावें । 


उपयोग--यह रक्तशोधक क्वाथ शीतवीय, रसायन, रक्त- 
रोधक, मूत्रल और पौष्टिक है इसके सेवनसे दूषित विष सेवन, 
मूषकदश, उपदंश, सुजाक और भ्रन्य प्रकारके रक्तविकार दूर 
होते ह, वातरक्त और कुषम भी यह क्व्राथ हितावह है । 


१२०. रास्नादशमूलादि क्वाय (आमवात) । 


रास्नाविष्वविडउङ्खानि रुबुकं त्रिफला तथा । 
दशमूलं पृथक्‌ इ्यामा क्वाथो वातामयापहः ।। 
ग्रद्धावभेदके चाद्य ¦ `श्रदिते वातखज्ञके । 
नेत्ररोगे शिर:शुले 'ज्वशाप्रस्माश्योस्तथा ॥ 
मनोभ्र शे च विविधे क्व्थित॒च्च' सुखप्रदम्‌ !। (दं०से०) 


रास्ता १० ग्राम, बहेड़ा १० ग्राम, 
सोंठ १० ग्राम, श्रांवला १० ग्राम, 
वायविडङ्ख १० ग्राम, दशमूल(सवमिलाकड) १० ग्रामे, 
एरण्डुमूल १० ग्राम, निसोत काली १० ग्राम । 
हरड़ १० ग्राम, 


विधि--उक्त १८ ओषधियोंको मिलाकर जौकूट चरणं करें। 

मात्रा--२० ग्रामका ८ गुने जलमें क्वाथ करें। चतुर्थाश 
शेष रहनेपर छानकर पिला देवें । दिनमें २ बार देवें । 

उपयोग--यह रास्ना दशमूल क्वाथ आमप्रधान वातरोग 
को दूर करता है । श्रामवात, भ्र्धावभेदक, श्राढ्यवात (ऊर- 
स्तम्भ), अदित, खज्ञवात, नेत्रगुल, शिर:शुल, ज्वर, श्रपस्मार ¢ 
भ्रौर वात प्रधान मनोभ्र श॒ अ्रादिपर हितावह है । 
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१२१. रा्नापञश्चक कषाय (आमवात) 
रास्नामृता महादारु नागएंण्डजे: श्युतम्‌ । 
सप्रधातुगते वाते सामे सर्वाङ्खेजे पिवेत्‌ ।। (शा० संर) 
रास्ना, गिलोय. देवद।रु, सोंठ, एरण्ड मूल । 
विधि--उक्त ५ द्रव्योको परमभाग मिलाकर जौकूट चूर्ण 
करें । ; 
मात्रा--२ ०-३० ग्रामको केवाथ कर १०-२० ग्राम एरण्ड 
तैल मिला कर पिलावें । दिनमें रे बार रतः साय॑ । 
उपयोग-यहे रास्ता पक क्वाय अनेक प्रकारके ग्राम युक्त 
नूतन वातको दूर करता है | जो विकार रस, रक्त श्रादि सातों 
घातुआ्नोंमें फेल गया हो उसे भव-यहू-दू र करता है । 
१२२. रास्ना सक कषाय (आमवात) 
रास्ना गो्रुरकैरण्ड देवदार पुननंवा । 
युड्च्यारग्वधश्न व क्वाथमेषां विपाचयेत्‌ ।॥। 
शुण्टी चूरन संयुक्त पिबेजद्धकटी ग्रहे । 
पाशवं पृष्ठो पीडायामामंवाते सुदुस्तरे ।। (शा. सं.) 
शासना, एरण्ड मूल, पृननंवा, श्रमलतास गदा, 
गोखरू, देवदारु, गिलोय, 
विधि-उक्त ७ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौकूट 
चूर्ण करें । 
मात्रा--२०-२० ग्रामका क्वाथ कर प्रक्षेप रूपसे सोंठका 
शुरं आधसे १ ग्राम मिलाकर पिलावें । दिनमें २ बार । 
उपयोग--यहं रास्तासप्तक कषाय झ्रामवातके हेतुसे जंघा, 
कमर, पीठ और ऊह आदि भागमें प्रबल वेदना होती हो, उस 
वेदना सह श्रामवातको दूइ करता है । 
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१२३. बचादि कषाय । 


वचा सातिविषा कुष्ठ॒ चित्रको देवदारु च | 

पाठा तेजोवती मुस्ता स्वर्णक्षी रो निदग्धिका ।। 
वत्सकौ नक्त मलश्च मुर्गा च कटुरोहिणी । 

तर्कारी प्रग्र्थ्व व पीलूनि निचुलानि च।। 

श्रसनः सप्रपणंश्च त्रिफला मरिचानि च। 

एतानि समभागानि कषायमुपसाधयेत्‌ ॥। 

मधुयुक्तं कषायं तं प्रयोगेण पिवेन्नरः 

ऊरुम्तम्भं नुदत्येष वृक्षमिन्द्राशनियंथा ।। 
एतान्येव तु चूर्णानि माक्षिकेण तु कल्पयेत्‌ । 

श्रतेनेव कषायेण भोजयेर्सिद्धमोदनम्‌ !। (ग० नि०) 


वेच, माल कांगनी.- मूर्वा, विजयसा शु 
भरतीस कडवा, नागरमोथा, कुटकी, सत्तोना, 
कृठ, सत्यानाशीमूल; भरनी, हुग्ड़ 
चित्रकमूल, कटेनी छोटी, अ्मलतासकायूदा, बहेड़ा, 
देवदारु, कृड़ेका छाल, पीलू ग्राँवला, 
पाठा करंज छाल, समुद्र फल काली मिचें । 

विधि--उक्‍्त २४ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौकूट 
चूरा करें । 


मात्रा--१० से २० प्राणका क्वाथ करं । फिर ठग्डाकर १० 
ग्राम शहद मिलाकर पिलावें । दिनमें २ बार प्रात: साय॑ । 
उपयोग--यह वचादि क्वाथ ऊरुस्तम्भको नष्ठ करता है। 
यदि उक्त औषधियोंका चूर्णां कर ४ से ६ ग्राम तक शहदके 
साथ लेकर दिनमें २ बार सेवन करे और उक्त फवाथका उप- 
गभ भोजन बनानेके पदार्थ (चावल भ्रादि) के साथ पकानेके 
समय मिला लेबे. तो भी लाभ पहैनता है : 


नित्योपयोगी क्वाथरम॑ग्रहं ७६ 
१२४. वचाहरिद्रादि कषाय । 

वचामुस्तभद्रदारुनागरातिविषागणाः । 

हरिद्राद्रयय्च। लव सिहीशक्रयवेः कृतः ।) 

इमौ वचाहरिद्र/दिगणो स्तन्यविश्चौषनौ । 

झ्राभाठ्सारशमतो कफमेदोविशौषणौ | (भे० र०) 
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धचोा†द गण-- ` हरिद्रादि गण- 
वच, हल्दी, 
तागरमोथा, दार हल्दी, 
देवदार, मुलह॒ठी, 
सोंठ, पुदिनवर्खी, 
श्रतीप कड़वा, न म्नौ । 


विधि--उक्त वचादि गण भ्रौर हरिंद्रादि गणाकी १० शष. 
घियोंको समभाग मिलाकर जौंकूट चूर्ण करं । 
मात्रा-- ३०-३० ग्रामका क्वाथकर, छःनकर बालककों 
पिला देवें । स्तन्य श्लोधनाथं माताको २० ग्र मका काथ दिनवें 
२ धार देवें प्रामातिसारकै लिये दिनमें ३ बार देवे। 
उपयोभ-- स्ह वचाहरिद्रादि क्वाथ ब-लक श्रौ माता 
के लिए उपयोगी है । इसके सेवनसे स्तनठका कोच होता 
है। आमातिसाइ दूर होता है तथा कफ और मेर्का शोणं 
होता है । 
१२५. वजञ्ञकाओजिक 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यं शुण्ठी यमानिका। 
जीरके द्रं हरिद्र द्वं विडं सौवर्चलं तथा ॥\ 
एतेरेवौषधैः पिष्ठं रारनालं विपाचयेत्‌ । 
एतदमहरं वृष्यं कफघ्नं वद्भिदीपनम्‌ ॥ 


० नित्योपयोगी क्‍्वायसंग्रह 


[^^ + ^ नि 
काञ्जिकं वज्रकं नाम ख्रोणामगस्निविवद्ध नम्‌ । 
मक्डलशूलशमनं परं क्षीराभिवदनम्‌ । 
क्षीरपाकविधानेन काञ्जिकस्यापि साधनम्‌ ॥ 


पिप्पली, सोंठ, कालाजी रा, बिडनमक, 
पिप्पली बूल, श्रजवरायन, हल्दी, कालानमक। 
च्य, जीरा, दारुहल्दी, 


विधि- उक्त ११ औषधियोंको समभाग मिलाकर चूण करें। 

मात्रा--३० ग्राम दूंको कांजी १२५ ग्राम और जलं 
भाधा किलो मिलाकर उबालें । जल करीब १२५-१५० ग्राम 
रहे, तब उत।र, छानकः> पिला देवे । दिनमे २ बार प्रात :साय। 

उपयोग--यह वजकाञ्जिक प्रसताके मक्कल झूलको शमनं 
करता है तथा ग्रग्निको प्रदीप करता है । 

सूचना--जिश्ष प्रयुताको-ज्बर आता हो या ग्रम्ल रस अनु- 
कूल न रहता हो, उसे मात्र. जलमें. उबाल कर देवे । 


१२६. वत्सकादि कषाय 


सवत्सक: सातिविष: सबिल्व: 
सोदीच्यमुस्तेश्च कृत: कषायः । 
सामे सशूले सहशोणिते च 
चिरपरवृत्तेऽपि हितोऽतिस।रे ।। (च० द०) 
कूडेकी छाल, बेलगिरी, नागरमोथा । 
श्रतीस कडवा, नेत्रवाला, 
विधि--उक्त ५ प्रौषधियोको समभाग मिला कर जौकूट 
चणो करे । 
मात्रा--१०-१० ग्रामका केवाथ दिनमें ३-४ बार पिलावें । | 
उपयोग - यह वत्सकादि क्वाथ झामसह श्र शूल सह 
जीएं रक्त।तिसारको थोड़े दिनमें हो निवृत्त करता है । 


नित्योपयोमो क्वाथसग्रहु ८१. 
[1 00 
१२७. वयः; स्थापन कृपाय । 
अमृताउमया- घात्रीयुक्ता-श्रं यसी -जीवन्त्यतिरसा- 

मण्डूकपर्णी -स्थिरा-पुननं दा इति दशेमानि 
वयःस्थापनानि भवन्ति ।। 
गिलोय, आंवला, श्रयकती (रास्ताभेद), शतावरी, शालपर्णी 
हरड़, रास्ना, जीवन्ती, मण्डूकपर्णी, पुननेवा। 
विधि- महर्षि श्रात्रेयने उक्त १० औषधियाँ वयःस्थापन 
महाकषायरूपसे दर्शायी हैं । उनमेंसे जो मिले उनको समभाग 
मिलाकर जोकृट चरणं करे । 
त्रा-१०से २० ग्रामका क्वाथ बनाकर प्रतः-सायं 


सेवन करे । 
उपयोग--यह वयःस्थापनं कषाय गिरी हुई भ्रवस्थाको दूर 


करके पुनः तरुणावस्थाकी-अ्राप्ति-कराता है । धदि सुवणं, मुक्ता 
लोह, अभ्रक झ्रादिकी भस्मके साथ अनुप्रान रूपसे सेवन कराया 
जाय, तो सत्वर लाभ पहुँचता है । 
१२८. वरुणादि कषाय (अश्मरी) । 
वरुणत्वकं शिलाभेदशुण्ठीगोक्षुरक : कृत 
कषायः क्षारसंयुक्तः शकं राख भिनत्यपि ।। (भ९र०) 
्रनेकी छाल, पाषाणभेद मूल, सौठ, ` गोखरू । 
विश्रि--उक्त ४ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 


चूर्ण करें। ` ` ` 
मात्रा-२० ग्रामका क्वाय \ ग्राम यवक्षार और गुड़ १०ग्राम 


मिल'कर पिलावें। २-२ धण्ठेपर २-३ बार । या दिनमें हर बार + 

उपयोग--यह वरुणादि कषाय: वृक्क और :मूत्राशयस्थ 
अ्श्मरो और शक राक़ो: तोडकर बाहर निक़ाल देता है. तथा 
वृक्कशुल श्रौर बल्तिशुलको शान्त कर देता है । 
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ननि की की पी कब डी ीपडीी॑ी॑धीीञ ४३२ भि किः 
१२९. वरुणादि कषाय (गुल्म) 

चरुणादिश्ण क्वायमपक्त्रे मध्यविद्रधों। 
ऊषकादिरजो युक्तं पिवेच्छफनहेतवे |) 
वरुणो बकपुष्डश्च बिल्वापाप्ताग चित्रका: । 
अग्निमन्थद्वयं शिग्रद्रयं च बृहतीद्वयम्‌ ।। 
सौरेककत्रयं मूर्वा मेषश्ङ्खो किरातकः। 
्रजम्युद्धो च विम्वी च करझ्षश्न शतावरी !। 
वरुणाःदग्खः क्वराथः कफमेदाहरः स्थृतः । 
हन्ति एुल्मं शिर:शूल तशम्यन्तरविद्रधीन्‌ ।। (शा० सुं०) 
बघरनेकी छाल, छोटी भररनीकी जड, नीला कटक्षरेया 
अगरत्यके पुष्प मीठे सुहिजनेकी छाल, भू, 
(हथियाके फूल), कड्वे सुहिजनेकी छाल, मेढाषिगी, 
बेलछान, छोटी कटेलो मूत, चिरायता 
झपामाग मूल, बड़ो कटेली मूल, काकड़ा श्वू गी, 
चित्रक मूल, पौली कटसरेया, कन्दूरीकी छाल, 
बड़ी प्रनोकी छाल, सफेद कटसरेया, वक्ष करंजकी छाल, 
शतावरी । 
विधि- उक्त २१ ओऔषधियोंको समभाग मिलाकब जौ कूट 
चुर करं । 
मात्रा--२०-२० ग्रामका क्याथ करके पिलायें ॥ दिनमें रे 
चर) 
पक्तेप--ऊषकादि मख ( पाणडलार, संघव. शिलाजतु, 
कासीस सफेद, हरी कासोस, हींग और नोलायोथाका पला) में 
+ श्रौषधियां ३-३ ग्राम ओर नीलायोथा २४ मि. ग्रा. 
उपयोग--यह वरुखादि मण ववाय अपक्व अन्तर विद्र, 
जुल्म, कफ प्रछोष, मेदो वृद्ध, छिरः ४ल दिका ना करता है) 


नित्योपयोजी व्वायसंग्रहु ८३ 
प % 2755 2 
१२३०. वासाद्‌ इषाय (रक्तपित्त) । 

वासाकषायोत्पलसत््रियङ्ध.लोध्ाङ्खनाम्भौरहुके्च दारि । 
पीत्वा सिताक्षौद्रप्लुतानि जद्यात्पित्तःसृजो वेगमुदीणमाशु ॥ 
(वृ० मा०) 
वासापान, फिटकरीका फूला, लोघ, कमलकेसर, 
नीलकमल, प्रियडूग, रसोंत । 
विधि--वासाके भ्रतिरिक्त उक्त ६ झौषक्षियोंको समझाग 
मिला पीसकर कल्के करे । 
माज्रा--वासके पान २०-२० प्रामका क्वाथ कर उपयुक्त 
कक ३ ग्राम तथा चक्कर और शहद ६-६ ग्राम मिलाकर. 
पिलावे । दिनमें ३ बार । 
उपयोग--यह वास्ादिं कवेयथ प्रवल ऊध्वं रक्तपित्तको भी 
शीघ्र दूर कर देता है । 
१३१- बापादि क्वाथ (श्वाप) 
वासा-ठरिद्रा-धनिका-गू ची -भार््खा-कणा-नायर-रिङ्धणीनाम्‌ 1 
क्वःयेन मारीचरजोन्वितेन दवास: चमं याति न क्स्य पुसः॥ 
{यो० २०) 
भडसाके पान, थनिया, भारद्खो, सोंठ, ध 
हल्दी, गिलोय, पिछली, छोटी कटेली मूल । 
.. विधि--उक्त ८ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौकृट 


दरणं करे । 4 बेड 
` माव्रा- १०-१० ग्रामका क्वाथ कालीमिचंका द्रं मिला 


कर दौरा होनेपर २-२ धण्टेपर ३ बार देवे । अन्य समयपर 
दिनम ३ बार प्रातः, मध्याक्ष ओर रात्रिको । 

उपयोग-इस वासादि क्वाथके सेवनसे इवास रोगका तुरन्त 
दमन होता है) एवं कुछ काल तक इसका सेवन करते रहनेपर 
इवासखेम समूल नष्ट हो जाता दै) 


८४ नित्योपयोगी क्वाथसंग्रह 


गमौ मौ सी कि 








१३२. विहङ्गादि क्वाथ | 
विडज्भ रजनीयष्टीनाग रगोक्षुरे :कृत : । 
कषायो मधुना हन्ति प्रमेहान्दुस्त सनपि ।। (यो० र०) ` 
बायविडज्भध, हलदी, मुलहठी, सोंठ, गोखरू | 
विधि--उक्त ५ अ्रौषधियोको सम्रभाग मिलाकर जौकूटः 
चूर करे । 
मात्रा--१०से२० ग्रामका क्वाथ करके छान लेवें। शीतल 
५ ६ ग्राम शहद मिला कर पिलावें। प्रातः सायं दिन में 
बार। ७४ । 
उपयोग--यह विडज्भादि क्वाथ अति बढ़े हुए दुस्तर कफः 
प्रमेहोंको भी नए करता है । 
१३३. विशालांध फाण्ट (पाण्डु) 
विशाला त्रिफला -मुल्त-कुष्ठ-दारु-कलि _्गकान्‌ । 
काषिकानधं कर्षाशानु कुर्यादतिविषां तथा।। 
कर्षो मधुरसाया द्वौ सर्वे चुण सुखाम्बुना! 
मृदितं तं र्सं पूतं पीत्वा. लिद्याचच मध्व॒नु ॥ 
कासं इवासं ज्वर दहं पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । 
-गुल्मानाहमवातांश्च रक्तपित्त च॒ नाशयेत्‌ ।।(च ००) 


इन्द्रायन जड, १० ग्राम,' कृठ कडवा : १० श्रामः 
हरड ` १० ,, देवदार =. 
धठेडा ` १९ ,, इन्द्रजौ कडवा १० ,, 
श्रावला १० ,, श्रतीसं कडवा ` '५ ७» 
नागरमोथा १० मुनी ˆ`“ ` ० 


विधि--स्बको मिला कूटकर कपड़छान चरणं करे । । 
मांत्रा--१० से २० ग्राम तक उवनते हुए २०० ग्राम, जलमें 
डालकर २० मिनट तकं ठक दे ।' फिर छान ` वेव । ५०-४० 
ग्राम जल दिनमें ३ बार पी लेवें । >पर' ग्राभं शहँद चाट लेवें।" 


 नित्योपयोगी क्वाथसं ग्रह्‌ छू 
व्कछ३+ तीस न्‍ सम सीजीजीजीजीजीजन्‍-ी- जीन्स किः 
सूचना--मलावरोध हो तो कुटकीका चूर्ण ३ मादो भी 
उवते जलमें डाल लेवें * 

उपयोग--यह विशालाद फाण्ट शोधन, सारक, कीटाणु- 

नाशक, कफष्न, आमपाचक है । यह पाण्डुरोगपश लिखा है । 

यह फाण्ट, कास, इवास, जीर्णज्व र, दाह, पाण्डु, धरुचि, गुल्म, 
आनाह, श्रामवात्‌ और रक्तपित्तको दूर करता है । 

१३४. विश्वादि कषाय (ज्वर) 

विश्वाम्बु-पपंटोशी र-घन-चन्दनसाधितम्‌ । 

दद्यात्‌ सुशीतलं वारि तृट्‌-छदि-ज्वर-दाहनुंत्‌ ।। ( भे ०र०) 

सोंठ, नेत्रवाला, पित्तप(पडा, खस, नागरमोथा, रक्तच दन । 


विधि- उक्त ६ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 


चूण कर । :! 
मात्रा--२०-२० ग्रामकाक्वाथ कर} छानकर्‌ शोतल 


करके पिलाबें । दिनमें २या ई बार । 
: उपयोग--यह विश्वादि कषाय तृषा, वमन और दाह सह 
`पित्तज्वरको निवृत्त कश्ता है । ; 

२५. विश्वांदि कषाय (गुल्म) 
विंद्वोपकुल्याम रिच शटीनां यवानिका-विंत्र-हरीतकीनाम्‌ । 
क्वाथोयकृत्पांचनकेपि शस्तः झ्ानाह-गुल्माति विषूचिकानंम्‌ '। 


ह ० ख 
सोंठ, .: कालीभिचे, -अ्रजवायन हरइ, 
पीपल; : -कच्ूर, ` चित्रक-मून 
विधि- उक्त ७ श्रौषधियोंको समभाय मिलाकर जौक्ट 
चूण कर 1, +. 


. मात्रां-१०-१० ग्रामका ववाथ कर पिलावें । प्रातः रात्रिको। 
` उपयोग--यह्‌ विश्वादि कषाय यकृत्गूल्मक, पचन कराता 


1३.7४ 


हैं। एवं फार, गुम और विषूचिका (्रपचतं उनित्‌ हंजा) 


८६  नित्योपयोगी क्वायसंप्रह 
को दूर करता है । 
१३६. विश्वादि द्वादशाड़ कषाय (वायु) 
विश्व रण्डशिफा-दारु-वचा : इष्टो दुरालभा । 
ग्रभवाउतिविषा मुस्ता झतमूली वृणोऽगृता +} 
्रमीवां क्वाथपानेन मांसामइलेष्प सन्धिग: । 2 
मज्वास्थिस्तायुसर्वा ड्रवायुने श्यति निश्चितम्‌ । ¦ (स०वि०) 
सोंठ, बच, हल्दी, शठावरी 
एरण्ड मुल, सोंठ, अ्तीसकड़वा, वासापत्र, 
देवदारु, घपासा, नागरमोथा गिलोय । 
5 22 १२ ग्रीषधियों की समभांग मिलाकर जौकुठ 


मात्रा--१० से २० ग्रामकः. क्वाथ कद पिलावें। दिने 
२ से बाड) 
उपयोग--यह विश्वादि द्वादक्षाज्ग श्वाय माँसगत, सन्धि- 


मत, मज्जागत, अस्थिगतं, स्नायुगतं भ्रौर सवं ङ्गगत, किख 
वाली वायु, उदावत (मेष) को न रस्‍्ता है । 

१३७. वीरत्वादिमण क्दाथ (अश्मरी) 

वीरतर सहचरदय-दभे -वृक्षादनी-गृन्द्रा-नल -कुल-कासा- 

इममेर्दकाग्तिमन्य-मोरटा -वसुक-वसि द -भछक-कुरण्टिकेन्दीव २- 
व द्भुदवदंष्टा चेति ॥ 

वीरतर्वादिरित्येष गणौ वातविकारनुत्‌ । 

भ्रद्मरी क्षकं रा मूत्रकुष्छाघातरुजापह: ॥ (सुं० सं०) 
वीरतरु+;। छोर, श्ररती मूल, पियबांसा (लालफूल)॥ 


+लेटिन संज्ञा 0101705:8909& ०००१2 है ॥ यह्‌ १०-१५ 
कुट ऊचा लघु कण्टकयुक्त वृक्ष होता है। सामान्यतः खेर 
सदश्च भासता है ¦ लकड़ी भ्रति कठोर होती है ॥ कलंमीमें पुष्प 
बेजनी. गुलाबी, श्वेत या पीछे रंगके भासते हैं + 


पियाबांसा (गीनापटल), नरसल, मूर्वा, सीला कमल, 
„„ (षीवापूल), कुश जड, वसुक(अगस्त्यपुष्य), ब्राह्मी, 

दमं, ` काशजड, विर (श्रपाम गं), गोखरू ! 

बादा, पाषाणभेद, भलनूक (भ्ररलू), 
विधि--ठक्त १६ श्रौषविर्वोको समाम विलाकर जौकूट 


चूणं करें । 
मात्रा-२० से २० ग्रामका क्वःअ करके पिलायें । दिनमें रबा! 


उपयोग--यह वीरतर्वादि गराक्ला क्वाथ प्रदपरीहर है। 
इसके सेवनसे वातविका र, अउम रो, लङ दा, मूत्र कु च्छ मृत्र।वात, 
भद्मरी जनित शुल श्रादि सब निवृत्त हो जत्ते हैं । 
१३८. व्याघ्रादि कषाय (ग्रहणी) 
भ्या घ्रीम्रन्थिकं चव्यं सुरसा शुण्ठी सदाडिम रजनी । 
घनचित्रकमेव हि क्वाथो ब्रहणीकफं हन्ति ।। (ह!० सं०) 
छोटी कटेलीमूल, चव्य,...सोंठे, . ...हस्दो,  वचित्रकभूल | 


वीपलामूल, तुलसी, श्रनारदानि, नामरमोधा, 
विधि-उक्त £ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट 
बरं करें। 


मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ कर्के पिलावं । दिनमें 


या ३ बार। = 
उपयोग--यह व्याघ्रादि कषाय दीपन, पाचन, ग्राही भौर 


कफध्न है । इसका उपयोग करनेपर ,कफप्रधान ग्रहरसी, कफ- 
कास श्रौर कफ प्रधान श्वास दूर होते हैं । ै 
१३९. व्याघ्रयादि कषाय (श्वास) 
न्याघ्री-दु गलभा-ु द्धी बिल्वं मध्य त्रिकष्टकः। 
सामृताश्नि श्तेरेते यूं षः स्याच्छ्‌ वाखनुत्वरः ।। (बं०से०) 
छोटी कटेली, कास्ड़ा मी, योखरू, 
माषा, बेलमिसी, भिलोय + 


३ नित्योपयोगो क्वाथसंग्रह 
तीसरी, कि 


विधि-उक्त ६ श्रौषधियोको समभागं मिलाकर जोकूट 
चूण कर । 
` मात्रा-१० से २० ग्रामका क्वाथ कर पिलागें ।. दिनमें 
श या ३ बार । 

उपयोग--यह व्या घ्रचादि कषाय जीखं कफप्रधान इवास 
रोगको न्ट करता है। एवं दौरेके समय भी शान्ति प्रदान 
कराता है। 





१४०. शब्यादि क्वाथ (ज्वर) 
शठी निशाद्वयं दाङ शुण्ठी पुष्करमूलकम्‌ । , - 
एलौ गुड्ची कंडुका पपंटश्च यवासक: ॥ 
; » श्य गी किराततिक्तच दशमूली तथव च । 
~+ क्वाथमेषां पिवेत्कोष्णं सिन्धुच्णं युतं नरः।। , 
। ` .ज्वरान्सर्वा्रतं हन्तिनात्र कायं विचारणा।। भा. प्र ) 


कुनचुर.. : १० ग्राम गिलोयं ` १० ग्राम, 
हल्दी ; ;: १०अअ्रम्‌, कुटकी :. : १९ग्राम, 
दारू हल्दी १० ग्राम, पित्तपापडा ,१० ग्राम, 
देवदाशू: `: १० ग्रामि, धमासा `: १० ग्राम, 
सोंठ ” १० ग्राम, काकड़ासिगीं १० ग्राम, 
पुष्करमूल १० ग्राम, चिरायता १० ग्राम, 


छोटी इलायची १० ग्राम, दशमूल मिलकर १० ग्राम, 
विि--ञक्त २३ श्रौषधियोंको मिलाकर जीकट चरां कर। 
मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ करके सेवन कराव । 
नमें २ या ३ बार । 
:° ` ` उपयोग--यह शव्यादि क्वाथ सव प्रकारके ज्वर, जो दिनों 
तक बने रहते हैं, उनको यह्‌ निःघन्देह दुब-क रतां है। इसका 
श्रयोग कई बार सफलता पूर्वक किया गया है। ~ ` 


नित्यो पयोगी कवाथसंग्रह ८६ 
१११११ जी सजी जज सजी जी जज जज # जज और कक सनक क कक कक क के. 
१४१. शद्यादि क्वाथ (आमवात) 
शटी शुण्व्यभया चोग्रा देवाद्वाईतिविषाउमृता । 
कषाय मामवातस्य पाचनं रूक्षभोजिनाम्‌ ।। (यो ०र०) 
कचूर, सोंठ, हरड़. वच, देवदारू, श्रतीस कड़वा, गिलोय 
. विधि--उक्त ७ औषधियोंको समभामं मिलाकर जौकूट 
शुरं करं । 
मात्रा--१०-१० प्रामका क्वाथकर पिलाते रहें । दिनमें २ 
बार प्रातः रात्रिको । 
उपयोग--यह शग्यादि क्वाथ रूक्ष भोजन लेने वाले आम- 
वात पीडितोंको दोष पाचनार्थ दिया जाता है । 
१४२. श्षताव्यादि क्वाथ 
शतावरी-काह-कुश-इव दं ष् विदे।रिं-शाली क्षुकसे रुकासा म्‌ । 


क्वाथं पिवेन्माक्षिकसम्प्रयुक्त कृच्च सदाहे सरुजे विबन्धे ।। 
1 ; | ( भा० प्र० ) 
/ ¦ शतावरी, कुझमूल, विदारी कन्द, ईखकी जड़, 
:, 5 काशमूल, . गोखरूपूल, धातकी जड़, कसेरू । 


विधि--उक्त स श्रोषवियोंको समभाग मिलाकर जौकूट 


इणे क: (डाक | अदाओं 5 कु 
मात्रा-२० से ४० ग्रामका क्वाथ कर छान ले » शीतल 


होनेपश १० ग्राम शहद मिलाकर पिलावें ! दिनमें ३:४ बार । 
“उपयोग--यह शतावर्यादि क्वाथ मूत्रक॒च्छ तथा दाह श्रौर 
शूलसह मृत्रावरोधको दूर करता हे । । 
१४३. शुष्ककासहर कषाय । 
जूफा ६ ग्राम, बडा ६ ग्राम, जंजीर ४ नग, 
'हंसराज ६ ग्राम, वासापत्र ६ ग्राप्त मुलहठो द ग्राम, 
केवडेका मूल ६ ग्राम, मिश्री २० ग्राम, धि = 
5 उपयोग--उक्त ८ औषधियोंको ४. गुर -जलमें उबालें । 


९० नित्योपयीमी क्दायसंज्रह 





सिरि ९० परी: पक डक = 0 समा 





धाधा जल स्ेष रहुतेपर उतार; छानकर दो हिस्से करें। सूबह 
शाम पिलाते रहनेसे ५-७ दिनम पित्तजग्रौर वातज शुष्क कास 
शमन हो जाती है । एवं मलावरोध, लिरददं, उबाक, वसन 
आशादि विकार भी दूर हो जाते हैं | 
१४४. श्रू म्यादि क्वाथ । 
शयु गी-भाङ्गवं भया-कणु भूनिम्ब-पपेटे: 1 
देवदार-व वा-कुष्ठ-यास-कट फल-नामरे: ॥ ` 
मुस्त-घान्याक तिक्त न्द्रयव-काठा-हरेणुभिः। 
हस्ति-पिष्पल्यपामार्म-पिप्पली मूल -वित्रक : ।। 
विज्ञाला5रग्वधारि४-शठी-वाकुचिका फलैः । 
विडङ्ग-रजनी-दार्वी-यव्मनीद्य ` संयुते: ।। 
समांझे विहितः क्वाथो हिह ग्वाद करसान्वितः । 
ग्रभिन्‍्यास ज्वर घोरं हब्ति वन्द्राच तत्क्षणात्‌ ।। 
प्रमेहं कर्शांशूलच्च ` संन्विपातांख्रपोदअ । 
हिक्कां दवासख कास तथा सर्वानुपद्रवान्‌ ॥। (भा० प्रभो 
-काकंड़ा विनी, कूठकड़वा, निमुण्डी बीज. बावचीके बीज 


रमी, जवाषा, गज पीपल, बायविडङ्खं 

हरड़ छोटी, कायफल, श्रपामामं जड़, हल्दी 

जीरा, | सोंठ, पिप्पली मूल, दारुहल्‍दी, . 

पीपल, नागरमोथा, चित्रक मून, प्रजवायन, 

विरायता, अनिया, इन्द्रायख जड़, श्रजमोद 

पित्तपापडा, कुटकी ्रमलतासकागूदा, 

देवदारु, इन्द्रजो कड़वा, तोमकी अन्तर छाल ¦ 

बच, पाठा, कचूर, 
विधि-उक्त ३३ औषधियोंको समभाम मिलाकर जौकूट 

चरणं करें । 


मात्रा--२०-२० ग्रामका क्वाथकर पिलावें। दिनम ३ वार 


लित्योपयोगी बवाबसंग्रह ६१ 





ग्रनुप!न-भुनी हींग २०० मि'ग्रा. सथा फ्रदरखका रस १॥ैप्रा- 
उपयोग--यह श्यू ग्यादि क्वाथ ग्रति घातक श्रभिन्यास 
ह्नि पातका नाश करता है । एवं उसके तन्द्रा, प्रमेह, कणं- 
लल, हिक्का. श्वस, कास आदि ब उपद्रव ग्रौर १३ प्रकारके 
सन्निपाज़ोंको मी दूर करता है : 
१४४. शोधन क्याथ । 


4 








पित्तपापड़ा,. पिष्पला मूल, दोदीना,.. धनिया, 
छठी, भ्रमलतासका भूदा, धमासा, सोंफ, 
काकड़ासिंगी, काला जीरा, हस्ड़. सोंठ, 
भारङ्खमूल, मुलहठी, बदायविड॑ंम, रास्ना, 
गिलोय, काली मुनक्का, नीमकोी उस्तरछाल, 
गोखरू, छोटी इलापची {खिलकेखहं) । 


विधि--प्रमलवास झ्ोरु मुनकंका छोड चेष २० भौषधियों 
को २५-२५ ग्राम मिलाकर जौकूट खं करे । फिर भ्रमलतास 
और मुरवका २५-२५ प्राम पिला लेवें । उसकी १५ पुड़ी बनावे +` 

मात्रा--१ पुड़ोको रात्रिको १६ गुने जलमें भिमो देवं । 
सुबह मंदाग्निपरु उबालें । भ्राठ्वां हिस्सा जब रहनेपर उतार 
कर छान लेवें । फिर उसके ३ हिस्से कर । सुबह, दोपहर, 


रात्रिको सेवन करें * 
उपयोग -यह शोघन क्वाथ रक्त पचन संस्थान मरौर एवसन- 


संस्थानका शोधन करके शरीरको शुद्ध बनाता है । पुराने 
विभिन्न रोगोंसे पीड़ित, जो सेंकड्रों औषधियां लेकर उपराम 
हो गये हैं । उनको यह क्वाथ ग्राशीर्वांदरूप है ।. . 
धपथ्य--मिचे, तेल, इमली, प्राम दुर, द्विदल घान्य, मावा, 
मेदाकी मिठाई ग्रति मरम-गरम चाय, भाइस्क्रीम आ्रादि अति 
शीतल पदार्थ, ये सब हो सके उतने कम करें । बिड़ी, सिगरेट,. 
शराब, प्रफोम भ्रादिका व्यसन हो, तो छोड़ देना चाहिए । 
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१४६. श्रष्ठादि क्वाथ 
श्र एटा -निम्ब-पटोल-मुस्त-ख्जनी-त्रायन्ति हैमामृता- 
कृत्वा षड्गुखवारिणा विनिहितं षष्ठांशपीतो निल । 


` अ वद्धाक्षिदिरोरुजां बहुविधां कंस्य नासागदं, 


नक्तान्ध्यं तिमिरं च काचप्टलं दैत्यान्‌ यथा केशव: ।) 
है 9 ध (भा० भे० २०) 


जहरंड, आंवला, ' पटोल पत्र हल्दी, . नागकेशर, 


-बहेड़ा, नीमकीग्रन्तरछाल, नागरमोथा, त्रायमाण, गिलोय । 


“विधि--उपयु क्तः १० श्रौषधियोंकों समभाग मिलाकर 


-जौकूट चूर्ण करें । 


मात्रा--२० से ४० प्रामको-सुबह ६ यूने जलमें भिगोवें । 
रात्रिको उबालकर छटवां हिस्सा शेष रहनेपर छान “कर पो 


लिवें | (इसी तरह रात्रिको भगो} सुब॒ह उबाल कर भी देना 
` विशेष हितावह है )। ००४ 


उपयोग-यह श्र प्रादि क्वाथ श्र, शंख (कनपटी ), श्रांख, 


। हिरकी विभिन्न प्रकारकी वेदनाएँ तथा कणो रोग, नासा रोग, 


मक्तान्ध्य, तिमिर, काच (मोतिया बिन्दु), पटल रोग श्चादिका 


-नोर्शं करता है । 


| » १४७. षडङ्ग क्वाथ । | 
 , पथ्याक्ष-घात्री-भूनिम्बेनिशानिम्बामृतायुतै: ' । 
,..; इतः. क्वाथ: षडङ्खोय सगुडः शीषंशूलहा .।\ 
र शङ्ककरंशुलानि तथार्धशिरसो रुजम्‌ । .. 
; -सूर्यावतं शद्भुकं च. दन्तपातच तद्रजः ।। 
नक्तान्ध्यं पटल शुक्र चक्षुः पीडां व्यपोहति । 
. , - (भाभ०र०) 
हरंड, :बहेड़ा,.. आंव्रला,  चिरायत्ता, हल्दी, नोममिनोय, 
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विधि--उक्त ६ औऔषधियोंको पम माग मिलाकर जौकृटः 
चूर्ण करे । 

मात्रा--२० से ४० ग्रामको शत्रिको १६ मुने जलमे भिगो 
दें सुबह उवालकर चौथ! हिस्सा शेष रखें । उसमे गड बिला 
कर पिला देवे । उसी तरह सुबह भिमोकर रात्रिमे देते रहँ । _ 

उपयोग-- यह्‌ षडज्ख क्वाथ दीपन, पाचन, चक्षुष्य, सारक 
और वेदनाहर हैँ । इसके सेवनसे शीषंशूल तथा भ्र. , शंख भर 
करके शुल, आधा शीशी, सूर्यावतं, शंखक, दन्त पातज वेदना, 
नक्तान्घ्य, पटल, शुक्र (पला) और चक्षु पीड़ा प्रादिदूर होते हैं। 


१४८. संप्तच्छदादि कषायं (मृत्रच्छ) | 
सप्तच्छुदा रग्वधकेतकै लाः निम्बः क रज्ञः कुटजो गुड्ची । 
साध्या जले तेन पचेद्यवापू सिद्ध कषायं मबुसयुतं वा ।। 

सतौनेकी छाल, छोटी इलायची,  . कृडेकी छाल ` 
भ्रमलतासका गूदा, नीमकी अन्तर छाल, गिलो । 
केतकी की जड़, करञ्ज छाल, ॥ | 
विधि-उक्त = श्रौपधियोंको सम शाग भिलाकर जौकूट चूरकरे। 
मात्रा--२०-२० ग्राम का क्वाथ करें | शीतल कर १० ग्राम 
शहद मिलाकर पिलावें । दिनमें ३ बार । इक गत 
अथवा ४० ग्रामको ३२ गुने जलमें उबालें, भ्राधा जल शेष 
रहने पर उतार कर छान लेवे-। फिर यवागूं बनांकर पान करावें। 
उपयोग--इस सधच्छदादि कषायकः सेवन' करनेसे अश्मरीः 
और श्रर्मरीजन्यं मूत्रकच्छ दूर हो जाते हैं।.  ॥|#& 
१४९. संप्च्छदादि कषाय (मुखपाकी ` ` 
सप्तच्छदोशी र-पंटोल-मुस्त-ह रीतको-तिक्तकेरोहिणीभिः के 
यश्चांह्न-राजद्र_मः/चन्दनेश्र क्वाथं पिवेत्‌ पाकेहरें मुखस्य ॥ 
द 1 क हट ूछइकडर { चैट स) र 
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सतोनेकी छात्र, नाम रमोथा, मुलहठी , 
खल इरड, अमलतासका गूदा, 
परवल पान, . कुटकी, रक्चन्दन। 


, विधि-वक्त € औषधियोंको सराग मिलाकर जौकूट चूर्ण कर्‌। 
मात्रा--१० से २० प्रामका ववाय करके पिलावें । भ्रातः 
काल और रात्रिको . 
उपयोग- यह ख पच्छरदि कषाय दीपन, पाचन, सारफ 
-और पित्तशामक है । इसके सेवनसे श्रामाख्य, पित्तकी उग्रता 
दुर होकर मुखपाक दामन हो जाता है। 
१४०, समड्रादि इषाय 
समङ्गा-घातको -बिल्वमास्नस्थ्यम्भोजकेभरम्‌ । 
बिल्वं मोचरव लोधं कृंटजत्य फलत्वचो । ` 
पित्रत्तण्डुलतोयेन कषाय कल्कमेव च। 


दलेमपित्तात्िसारघ्नं रक्तं बाथ नियच्छिति ॥+ 
{ बृ, यो. त.) 


लज्जालूमूल, बेलमिरी, कमलकेक्चर, मोचरस, कूडेकी छाल, 
-घायके फूल, आमकीगुठली, बेलछाल, लोघ्र, इन्द्रजौ कड़वे । 
विि--उक्त १० ओषधिर्यो्ञो समभाग मिलाकर जौकूट 


श्रूणो करें । 
मःत्रा--चावलोके घोचनमें २०-२० ग्रामा क्वाथ करके 


पिले । या सबको पीस कल्ककर चावलोंके घोवनके साथ 
सेवन करावें । दिनमें ३ बार। 
उपयोग--यह समझ्रादि कषाय इलेघ्म पित्तप्रधान झ्तिसार 
और रक्‍्तातिसारको सत्वर दूर करता है । 
१४१, समीरदावानल क्वाथ 
भल्लातकानां झकलानि कुत्वा त्रिलोकमानं परिणद्य वैद्य: । 
 आतुष्प्स॑ तोयसमन्कितोऽयं क्वाथश्च र्या समितं प्रगृहा ॥ 
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स कल कक 3 2 िफ कट कट फ लक 201 कक 20 3 0 क्‍ट कल ज० 4 ह की 
चित्ताहविमोपरियमिश्चितं च कोल पलार्धं पलमेकयुक्तम्‌ । 
क्रमेण पोतः खलु हन्ति वातान्‌ समोरदावानलनमवेवः। 

(बरृ° नि० २०) 

विधि--ध रोतेसे सम्हाल पूर्वक १५ ग्राम जुद्ध भिलावेके 
हुकड़े करें । (हायको तेल न लगने देवे ) उसमें १६० प्रम जल 
मिलाकर चतुर्थाश क्वाथ करे । फिर छानकर उसमें २०० ग्राम 
मिश्रो, २०० ग्राम गोघुत ग्रौर २०० ग्राम गोदुग्घ मिला शीतल 
कर्के सेवन करावें । सुबह १ बार या दात्रिको भी दूसरी बार । 
क्रमशः शक्ति अनुरूप मात्रा ह्माध श्राव तोला करके बढ़ावें । 

उपयोग--यह समीद दावानल क्वथ सब प्रकारके वात- 
रोगोंका नाश करता हैं । एवं अक्षं, मधुमेह श्रौर कुष भ्रादिमे 
भी हितावह है । पचनक्रियाकरो बढ़ाता है । 

सूचना--भिलावेके सेवनकालमें सूयं ताप, अधिक मिचे, 
कृचा दध, प्रधिक तेज खटाई श्रादिक्वा सेवन हो सके उतना कम 
करे । तल, लहशुन, प्याज, भिलावा सेवनकालमें ले सकते हैं ¦ 
विद्येष सूचना भद्लातकादि क्वाथमें की है । 

१५२. सहचरादि कपय 
सहच र-पुष्कर-वेतसमूलं विकद्धुतदारु कुलत्वसमम्‌, । 
जलमत्र ससंन्धर्वाहमुयुर्त सदयो ज्वरदूतिकाद्ुलह°म्‌ ।। 
1 (ग० नि०) 

पियावांसा, पुष्करभूल बेंतकेमूल, विकर्कुत्तक, देवदारु, कुलथी 

विधि-उक्त ६ ओऔषधियोंको समभाग भिलाकरं जॉंकूट 
चूर करं । 

छविकङ्कुतको गुजराती विकरो वेहकल, म ° वेहकल भौर 
चेटिनमें ७४८००९०7 ६७ 4००५००३ संज्ञा दी है। इन पृक्षोंकी 
१० फीट तक ऊंचाई होती है। कांठेदार ) फल खट मीठे होते है; 
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मात्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथकर सेंधानमक १ ग्राम 
और भुनी हींग २०० मि.ग्र. मिलाकर पिलावें। दिनमें २ बार। 
उपयोग--यह सहच रादि क्वाथ सूतिकाका ज्वर, सन्निपात, 
मक्कल शूल, कटिवेदना श्रादिको दूर करता है ! 
१५३. सारिवादि गण कषाय । 
सारिवा-मघुक-चन्दन कुचन्दन-पदमक- 
काइम री फल मधूक-पुष्पाण्यु शी रञ्चेति ।। 
सारिवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहरो गुरु: । 
पित्तन्वरभ्रश्ञमनो विशेषाद्‌ दाहनाशनः ॥ (सु० सं०) 


भ्रनन्तमूल, श्वेत चन्दन, पद्माख, महुएकेफूल,. 
मुलहठी. रक्त चन्दन, गभःरौ फल, खश। 


वक्तव्य-श्रो वाग्भटाचायंने फालसा अधिक लिया है । 

विधि--उक्त ८ औषधियोंकों समभाग मिलाकर जौ कूट 
चूण करें। 

मांत्रा--१० से २० ग्रामका क्वाथ (या फाण्ट) करके सेवन 
करें | दिनमें ३-४ बार । 

उपयोग--यह सारिवादि कषाय पित्तप्रकोप, तृषाशामक, 
रक्तपित्त हर, पित्तज्वर नाशक और विशेषत: दाह नाशक है । 


१५४. सालसारादि गण कषाय । 
सालसाराजकणं-खदिर कदर-कालस्कन्ः रभुर भूजं-मेपश ज़ी 
-तिनिश-चन्दन-कुचन्दन-शिक्ञप-श्िरीषास 1 -घवाजु न-ताल- ' 
-शाक-नक्तमाल-पूतीकाश्वकर्णागुरूरित कालीयक चेति ।। . | 
सालसारादिरित्येष गणः कुष्ठविनाशत 
मेहपाण्डवामयंह॒रः कफमेःो विशोधनः ।। ( ¶० सं ० ) 

सालसार, `; ` ` मेढार्विगी, ` श्रजुन,' ८४ 
(सालकागभं) तिनिश. ˆ ˆ -  त्ताड़ 


^ 1 
॥ ^ 
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भ्रजकणं (सालभद्र) दवेत चन्दन, साग, 


खैरकी खाल, ` रक्त खन्दन, क्रञ्च, 

कदर (सफदर) शीतम, पुतिकरंज, 
कालस्कन्च (गूल३), सिरस, ग्रह्दकणे-खालभेद 
सुपारी विजवयसार, अगर 

भोजपत्र, घव, पीला चन्दन । 


विधि--उक्त २३ औषधियोंको समभाग मिलाकर जौकूट 
चश करें । 

मात्रा-२०-२० प्रामका क्वाथ करके पिलावें। दिन में 

बार । 

उपधोग--यह ब्ालसा राष््रि. गए कुष्ठ, प्रमेह और पाण्दुका 
नाक्च करता है तथा कफ शौरे मेदक! विशोषर करता है। 

शिलाजतुकों सालसारादि यण॒की ७ भावना देकर गोलियां 
बना कर मधुमेहुके रोशियोंको दी जाती हैं । एवं लोह भस्मको 
इसके क्वाथकी १०-२० भावना देकर बार-बार गज पुट देने 
पर लौह भस्म मधुमेह श्रौर अन्य प्रमेह रोगीके लिए रक्तवर््ध क 
झोर रोगशामक कार्य ऋरती है । 


१४५. सिनन्‍्धुवार क्वाथ । ५ 

सिन्धुवा सदलक्वाथं कणाड्‌थ' कफजे ज्वरे । 

जङ्घयोश्च बले क्षीणे करों च पिहिते पिवेत्‌ ।। (भा० ५०) 

घिधि--निमु ण्डीके पान ४०-४० प्रामका क्वाथ करे। 
ख्ीतल करके प्रक्षेप रूपसे $ ग्राम पीपलका च्रं (भर १०ग्राम _ 
शहद) मिलाकर पिलाठें । दिनमें २ बार प्रातः और रात्रिको। 

उपयोग--यहू सिन्धुवार क्वाथ जंघाकी शिथिलता श्रौर 
कानोंकी बधिरता सह कफ ज्वरको दूर करता है ! 
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मी 
१५६. पिहास्यादि कषाय । 

सिहास्य-पछ मूली च्छिन्न है रण्ड-गाक्षुर: स्वाथः) 

छु एण्ड ले रप्मठ-सैन्खवचुणुन्वितः: पीतः । 

प्ररमयति व तरक्त तथामव'त॑ करिश्ृतम्‌ । 

मूत्रपुरीष {= बन्धं ब्रष्वविकारं सुदुर्वास्स ॥ (झा० मं०) 
वासामू 1, प्ृष्ठपण्णी बड़ी ङ्टेनो. गिलोय, गोखछूठछो दे, 
शानपर्णी, छोटोकटेल, गोचरूछ टे, एरण्डमूच (दुमरीवा«) 

विधि--उक्त ६ हौषधियों को सम्भाव मिलाकर जोकूद 
चरतं कूरं । 

मात्रा - २०-२० ग्राम का केवाथ्कर उपमे २० प्राप एरण्ड 
तैल, नी हींग २०० मि.ग्रा. और एक ग्राम सन्ध्व मिलाकर 
पिलावें । प्रातः और रात्रिकों चीने समय । 

उपयाग--यह लिहास्यदि-कणषाय वातरक्त, आमवात, 
कटिशुल, मूतरावरोध, मनावरोक, सुद.रुण ब्रघ्न रोगको दूर 
करता है, 

१५७. {शादि क थ । 

पिही निज्ञा-सिंहमु वी- गु इची विश्ञो कूल ¶ भूपुजा घनानाम्‌ । 
कुष्धा:म रीचंमिलित: कषायः श्वासाटवा-दाहपियोद एठः ॥ 


'बु० नि० २०) 
छोटी क्टेली, वासपत्र, सोढ, आरंगी, 
हल्दी, शिन्नोय, पिष्पली, नामरमोथा) 


वि!श्र--उक्त ठ औषधियों को सममाय मिलाइस जा कूट 


- चुरा करे । 
मात्रा-- १०-१० ज्राप का क्वाथ कर उसमें श्रक्षेतर रूपसे 
ईपेप्यली भरौर कालीमिचंका चूण ३२ प्राम मिचाकर दितमें 
बार फिलावें श्रयवासर्सोकानेन १ ० ग्राम मिलाकर पिलावें ) 
उपयोग--यह ह्य दि क्वाथ कऊ प्रवान जोसं इवाउरोव 
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को समूच नह करता है शोर तीव्र इबास रोगके दौरेछो दबे 
सहायक होता है) 
१३४८. सुदशनादि कषय । 
भहसुर्कष न दशं १० ग्र, काली जनका बच रहितः ध्ग्राम, 
वाज) नोममिलोय २०ग्ररए, मुचहठो ६ ग्राम, वामायत्र २० नम्‌, 
विजि--उक्त ५ प्ौष/धयोको १ किलो जलमे मिलाकर कव 
करें। २५० ग्राम जल रहनेपर उतार मसलकझर छान लेदें। 
मात्रा-- उक्त कषाय जलका ३ डिस्सः करें। प्रातःमध्याह्ल 
छोर रात्रिओ देवे । पोनेके समय १०-१० ग्र।म शहद मिलाते * हैं। 
उपणोग-- इस सुदर्शनादि कषायका उपयोग क्षय पीडितेकि 
ज्वर, कफ प्रधान जीर उर} लर :क्षतत श्ैर मलावरोशको दू दे 
करनेके लिये होता है। संग्रहीत कुफफो बाहर निकालता है ॥ 
ज्वस्का दमन कराता है । रक्वेन्नांवको रोक देगा है तथा उदङ 
शुद्धि कराता है । (क पक 
१५९. छतिका ज्वाहर दषाय । 
हरड ६ ग्राम, गिलोय ६ प्राण, धां हन्य ६ ग्राम, कच ६ प्राम, 
बहेड़। ६ ग्राम, मुलहठी ६ ग्राम, धफमकरा उड {ब्रम । 
विधि--उक्त ७ द्रव्योंको मिला जौ कूट चरुं करं फिर 
५०० ग्रम जल मिलाकर व्वाथ करे । चतुरश जल शेष रहने 
पर उतारकर उझुन लेबें + फिर रे हिस्सेकर ब्रात:काल श्रौ 
रात्रिको पिलावें। प्रक्षेप रूपये ड़ णौर हल्दी २-२ ग्राम मिला ओें। 
वक्टव्य--मलावतोध भ्रषिक हो तो कुटकी भी मिला लेना 
चाहिए । 
उपयोग--इस क्ञाथका उपयोग १ सप्ताह कर्नेपर प्रयुताके' 
देहम लीन वरिष सब जल जाता है। स्त रसष्दन हाटा है, ग्राम 
का एचन होता है ॥ वातत्रकोप शान्त तेरा है तथा ज्वर, कास, 
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क हर धर फसल कील जआऔी जीजा न 0 ४ 
शिरदद, झपचत, हाथ ¶रोमे शून्यता चरान्‌, नाडियोंका खिंचाव 
श्नौर पाण्ड्ता आदि लक्षण इद्‌ हो जाते हैं । 

१६०. घतिका दशमूल । 

शालपर्खी प्रश्निपर्यो वृहत्ीदयमोक्षु रू । 

दासी प्रसारणी विच्वं-गु इची मुस्तकं तथा ।। 

 निद्न्ति शू्तिकारोगं ज्वर दाहसमभ्वितम्‌ ।। (भें ०२०) 
दालपर्णी, बड़ी कठेली, गंधप्रसारणी, नासस्मोथा। 
पुदिनपर्णी, छोटें गोखर, सोंठ, 
छोटी कटेली, नीलेफूलका पियावांसा, गिलोय, 

विधि--उक्त १० स्रौषधियोंकों समभाग मिलाकद जोकूठ 


चूर्ण करें ¦ ' 
मात्रा--१० से २० ग्रामकः तवाथ करके विलावं । प्रातः 


झौर रात्रिको । 

उपयोग--यह सूतिका दशमूल सूतिकाके दाहिसहं ज्वरको 
शमन करता है । वमन, अतिसारु दवा आदि डपद्रव हों तो 
उनका भी यह दमन करता है अन्त्रमें आम विष तथा गर्भीसयमें 
विष रहा हो, उनको जलाता है) 


१६१. घ्रतिका रोगान्तक कषाय 


रास्ना, कूट, खरेटी बीज, त्रायमाण, 

देवदार, सोया, निगुंण्डी बीज, छोटी कटैदी, 
इन्द्रायन, गोखरू, ` विघारा. बड़ी कटेली, 
दासहल्दी, हरड, गोरखभरण्डी, अमलतास गरदा, 
श्रतीस कडवा, ब्राह्मी, ` नियोथ, बायविडङ्ख, 
पिप्पलामून, वासापत्र, सोढ, नीमको अंतराल, 
चित्रक पूल, पियावांसामूल, छरणीमूच, पटोलपत्र, 


आरंगी, ` गिलोय, : फिटकरी फूला, इन्द्रंजो कड़वा. 
हल्दी; : नागरमोथा, ` ्रभन्तमूल, ` ` लहसुन, ‹ ` 
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कुटकी, धमासा, शताबरों, गूगल, 
पुष्करुमूल. घरणी, . विरायता, प्रसा रणी, 


नियुं ण्डीसू ल, पुननंवा,.. पिष्पली, 
खुरासानी अजवायन, पाठा, खस, (आ० नि० भा०) 
- विधि--उक्त ५० औषधियों गो समभाग मिलाकर जौकूट 
चूण करें | 
वक्तव्य--मृजरातदे ६५-६४ ग्रामकी ४ मात्रा बताते हैं । 
$ मात्राको ६०० ग्राम जलमें उबालकर १०० ग्राम शेष रहने पश 
छान लें ! शीवल होनैपर १० ग्राप शहद मिलाकर पिला देव | 
उक्त औषधिको ३।। दिन तक ७ बार उबालते हैं| प्रातः 
और शतिको पिलाते हैं। फिर उक्त क्ौषधिके रेष रहे हुए 
निःसत्व कड़ेके साथ दूसरी मोत्ाकी ६४ ग्राम औषधि मिलाते 
हैं। उसे «०० ग्राम जलमें उबालते रहते हैं प्रौर ७ बार देते 
हैं। पुनः उस कड़ेके साथ.तीसरी मात्रा और फिर चौथी मात्र 
पिलाकर उक्तः विधिसे क्वथ कके सेवन कराते हैं । तीसरी 
मात्रा मिलानेपर जल १ किलो लेते हैं और चोथी मात्रा पिलाने 
पर जल १२२५ ग्राम लेते हैं । इम तरह १४ दिनमें २५० ग्राम 
झषधिका क्वाथ देते हैं । यंह उचित प्रतीत हो तो उस तरह 
श्रयोग करें। अन्यथा शाक्य विधि अनुसार सेवन करविं । 
मात्रा--१७ से २० ग्रासका क्वाथ १० ग्राम शहद मिला- 
कर पिलावें । प्रातःकाल और रात्रिकरो ! १४ दिन तक अथवा 


झधिक दिन तक ! ह 
उपयोग--इस सहका दनान्तक कषायके ` सैवनसे प्रसूता 


का ज्वर, वातप्रकोप) घबराहट. दमन, श्रतिसार, सर्वाज्ध 
शोथ; गर्भाशयमें वेदन, संधिस्थानोंकी जकड़ाहट, कटिवेदना 
छादि सव उपद्रव निमू ल हो जाते हैं नये ओर पुराने रोग; 
दोनोपर यह व्यवहंत होता है।. ` :* `` | 


१०३ नित्योप्णोगा क्वाथ्षग्रह 


गुजरातमें कई चिक्त्शक केजरादि वटीके साय अनुतान 
पसे इय क्व्राधकी योजना क रते हैं 

केश्चसादि वटी--कैश र, कानी मच, चित्रकमूल, जायफल, 
जावितरी, शुदडियुल, शुद्ध बच्छुनाग और अ्श्रक्रम्स्म ये ८ 
छ्ौषधियां १०-१० शार एरण्ड तेलसे शोधित कुचिलर ४० 
शरास लें । सबको ट कपड़छान चुणुकर बंगला पानके स्वरस 
भे १२ षष्टे खरल करझे १०० भिण ग्रा० की गोलियां बनावें । 
१-१ गोली दिनसें २ बार अभ्रदरतवके रस और छहदके साथ 
देवे । ऊपर उक्त क्वाथ पल्वे, 


१६२. स्तन्यजनन दषा 
बीरशा-शालि -ष हकेक्षुक्षालिका दर्भ- 
कूश-काश गृन् श्कटकैक्ते एसूलानीति । 
देशेमानि स्तन्यजननानि- अवन्ति !। (च० सं०) 
लस, दशु मूच, कुशमू न, रोहुषतरण, 
शर्लघानमूल, दम पूल, ४२, 
षष्टिक (सांदीषान्यमून), काजभून, इत्कट (वनजयन्ती) 
विधि-उ १० ओषधियोंको मह॒ंषि अ्रत्रेयने स्तन्यजनन 
महाव द य संच्ञ! दी है । इन्मेषे जो भौषधियां मिले उनको 
मिलाकर जौकृट चूर्ण करें । 
मात्रा-४०-४० ग्रामका क्व्राथ कगके पिलावें दिनमें २ बार। 
उपयोग--इस स्तन्‍्यजवन कषायके सेवनसे सुतिका श्ौर 
छोटे बच्चे वाली मातावो दूध बढ जता है ॥ 
| १६३, स्वन्यशचःघन कषाय । 
वाठा-महौषध- पु दइ1रु 4स्त-मू रो-मु ड्‌ गी-उत्पकफल-किगात- 
विक्तक-क द शेहिएी सारिवा चेति दे मानि स्नन्‍्यशझ्ोघनानि भवान्न 
माठ, न।य रमो था, इन्द्रजौ, अननन्‍्वपुल, 
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क्षोंठ, मूर्वा, चिरायता, ठगर, 
देवक, गिलोग, कुटकी, 


वक्तव्य--मह्य कषायकी १० औषधधयोंके श्रतिरिक्त तमक 
हृशवृद्धिकी दण्सि बढ़ाया है। उक्तं भौषधि्योको समभःग 
मिलाक्र जौकूट चरणे करें । 

मात्रा--१० से २० ग्र मका क्वाथ्कर छोटे वकी माता 
को विलाते र्हं । प्रात: पौर रात्रिको रोनेड्के समय । 

उपयोग- इव स्तन्‍्यज्नोचन कषयर तकन करनेसेस्नन्य 
की शुद्धि होती है जिससे बालक स्वस्थ » ` सबल बन जात है। 

१६५. हरिद्रादि कपाय 

हरिद्राह्यय यप्च द्वसिहदी-छत्रयवे: कतः + 

शिक्षोज्वं रालिसा२६५:७घाये:-स्तन्‍्यदोबजित्‌ +! (वृ०प१०) 
हरदी, दारुउल्दी: मुलह्ठी-जुबड़ी वटे गीगो जड़ इन्द्रजौ, 

विधि उक्त ५ शेषण्ियोंको .समभाग मिलाकर जौकूठ 
चूणा १ २ | “ 

मात्रा-- २ से ४ ग्रामका कंञाथकर पिलावें दिनमें ३ बार। 

उपयोग- यह हरिद्रादि कषाय बालकोंके ज्वर श्रतिसार 
क्षौर स्तन्य विका रकी दूर.करता है । 

१६५ हणीतक्यादि क्षप  “ 

ह रोतकी-नागर देववारु-पुतनवाच्छिन्चरुराकपाय: | 
सगुग्गुलुमू त्रयुतन्तु पेण: ज्ोथोदराणां प्रवर: प्रयोग: ५ (भै०र०) 
हसड़, सोठ, देवदारु, पुननंवा लाल, शिलोय । 

विधि--उक्त ५ औषधियोंको समभाग मिलाकर डौकूठ 


शृं करें । ५५ 

मात्रा--२०-२० ब्रामका उ्वाथकर उमये शुद्ध गुमल ४-४ 
प्रि. ग्रा. और २५-२४ ग्राम गोमुत्र मिलाकर पिलाबों । दनम 
९१] तीन बार | 
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उपयोग--यह हरीतक्यादि कबाय शोथोदर, जलोदर और 
सर्वाज्ग शोधको दूर करनेमें क्ष छ्र उपाय है 


१६६. हिंग्वादि कष्य 
हिंगु-नागर-शठी-सुवर्च लं-दारु- पौष्क र-घनं पुननंवा । 
क्वा्पानमिति शुलिनां हितं पाचनं जहर गूस्मिनामपि ॥ 

(हा० सं०) 
हींग, सोंठ, कचुर, देवदारु, पुष्क रमूल, नाग र॒प्तोथा, पुनर्त वाको जड़, 
विधि--उक्त ७ औषधियों को समभाग मिलाकर जौकूट 
चरो करें । 
मात्रा--१०-१० ग्रामका क्ठाथकरे प्रक्षेप रूपसे कालानमक 
१ ग्राम मिलाकर पिलावं । दिक्तमें २बार प्रात: और राजिको | 
, उपयोग--यह हिंग्वादि कृषाय उदरझूल, वातजगुल्म और 
खंदररोगीके लिएं हितावह और पाचन है । 
१६७, हीवेरादि कषायं (रक्तपित्त) 
हीबेरं धान्यकं गुण्ठी चन्दनं मधुयष्ठिका । 
वृषोशीरयुतः क्वाथः शकरा मदुयोजितः ।। 
रक्तपित्त जयत्युग्र तृष्णां दाहं ज्वरं तथा ।। (यो०दर) 
नेत्रनाला, . घोट, मुलहटो, ` खस । 
घनिया, स्त चन्दन, वासापत्र, 
विधि--उक्त ७ श्रौषधिर्योको समभाग मिलाकर जौकूद, 
च्रं करे । 
सात्रा--२०-२० प्रामका क्वाथकर्‌ छान, शीतल होनेपर 
मिश्री शौर शहृद भिलाकर पिले 
उपयोग--यह हीवेरादि कषाय रक्तपित्त, उग्र वृषा, दाह, 
ज्वर और व्याकुलताका नाश कर्ता है । ऊष्वरं और अधो दोनो 
अकारके रक्तपित्तमें यह्‌ द्वितावह है । 5६ 
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१६८. हीवेरादि कषाय ( सगमांका ज्वरातिसार ) 
हीबेरारशि- रक्त चन्दन-बला धन्याक वत्सादनी । 
मुस्तोशीर-यवास-पपंट- विषाक्वार्थ पिवेद गर्भिखी । 
नाना दोष युतातिसास्कगदे रक्तस्न्‌ ती वा ज्वरे 
योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितः सृत्यामये शस्यते ।।(च.द.) 
नेत्रषाला, बला {खरेटी) मूल, नायरमोया, पित्तपापड़ा 
भरणी मूल, धनिया, खस, अतिविष कड़वा । 
क्त्‌ चन्दन, गिलोय, जवाहा, ; 
विधि--उक्त ११ झौषधियोंको उमभाग मिलाकर जौ कूट 
च्रं करें । + 502 
मात्रा--१ ०-१० आमका कदॉथ करं दिनमें ३ बार पिलावें। 
उपयोग. यह हीबेरादि कंषाम सरमां शोर प्रसूतके लिए 
हितावह है । इसके सेदनसे सयार्मा भ्ोर प्रसूताके विविव दोष- 
अधान अतिसार, रक्तल्नावं श्रौर ज्वरादि दूर होते हैं । 
१६५९, हीबेरादि कषाय ( समर्भाका इक्षिशल ) 
हीबेशातिविषा-मुस्ता-मोच-शक्र : श्यृतं जलम्‌। ५ 
दद्यादगर्भ प्रचलिते प्रदरे कुश्लिरुज्ययि । (ब नि० २०) 
ज्ञेत्रवाला, अतीस कड़वा, नागरमोथा, मोचरस, इन्द्रजों कड़वा। 
विधि--उक्त ५ औषधियोंको सममाग मिलाकर जौ कूट 
चरणं करें ¦ ह 
मात्रा १०.१० ग्रामका क्वाथकर पिलावें। दिनम ३ बार। 
` ` उपयोग--यह छीबेरादि कषाय सगर्भाका गर्भ विचलित 
होना, 8वेत्न प्रदर श्रौर कुक्षिशुल चलना, झादि विकारोंमें 
ईहितावह है । 4 








महि चरकाचःयं द्वारा वित्तं कषाय-संग्रह 
पडकंषाययोनय इति--सघ रकधाणेइम्लक्घ)य: श्टूवेषय 
हितक्तव षायः कषए्यकशायर्चेति रम्ब यज्ञः | 
चिकित्सा शाख्धपें कबायोंकी ५ सोनयां मनी गई है-३ 
मधुर कणाय, २-झस्ल कष.य, ३-वढुष्घाय, ४-ठिक्त क्षमय 


४५ केष;य कषाय. ¦ ४ त 
२३ लते वऊ2१दच कषाय इति संज्ञिताः ! 


तब्मात्यख विधा थोति:क्यायाणसुदा हता: ।। 
मधुरादिकोंका तो »केलोंका कल्क स्वरस आदि बनाये जा 
खक्ते हैं किन्तु अकेले लव्खके नहीं बनाथ र्ति! 
पच्छ विधं कंषायङल्ग्नं इनि तयथा--स्वरयः कल्कः शतः, 
शीत: फाण्टः इषायद्चेति "देषां यजःपूवंः बलाधिव्यं, ण्तः 
बषायद ल्पना व्याध्यातु -बलावेश्िसी । न त्वेवं लु सर्वाणि 
शवं त्रोप योगी नि भवन्ति ¦~ 
कष यों (काथो ) की कल्परा'#-प्रसा र की है--जेसे स्वरस 
कल्क, शत, शोत श्रषैर फ ण्ट ! इनमें एवं पूर्व में कार्य कर शक्ति. 
की बहुलता होती हूँ । ऊंसे क््रावसे फाण्ट अधिक य्रुरु होतः है। 
फाष्ट से शीत, ल्ीन्से श्ूत्र और श्यते सत्क तथा कलऊसे 
स्वरस डिक शक्तिलालि व भारी होता है ॥ 
स्वरसादिके लक्षखा--- 
के टिपपणी-“मधघुराम्लनवरकटुतक्तवषायाः इस ' 
बचनसे यद्यपि रस तो छः प्रकारके मान ग्रये हैं और उन्हीके 
अनुसार कषार्योकी योनियां निधातिकी गई हें, *्न्यु वे 
संख्यामें ६म ध्ोकर ५ ही है +यहाँपर लवशाको छोड़ दिया 
गया है ! क्योंक्ति मधुर दिकों करा तो पृथक्‌ व अकेले भी उग्योग 
होता है किन्तु केवल लव॒रू का अकेला उपयोग नहीं होता ^ 
किसी श्रन्यके साथ मिलाकर दी न्ये करते हैं । । 
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स्वो रस: स्तस्य: प्रोक्तः कल्को दृषदि पेकिऽः ! 
भव्रथ्यलस्तु प्युतः शोर: शवंरोमुषितो मनः ॥ 
क्षिप्तौष्णतोये मृदितः फाण्ट इत्यभिघीय्ते । 

ताजा श्रीष धक' पीसक र श्रथञा मसल, निचोड़ रू र निकाले 
हुए रसको रव श्य-तथा पत्थरपर पीस लेनेपर कल्क, कथन 
कम्नेकोष्युर (क्वाथ, श्रौ” रत्रिं गलाये हये शीत तथा 
गर्भ जलमे ड लकन् मसले हयेन फाण्ट कहते हैं | 

ऊप ?के 5च से कषःय' सड स्वरस श्रा सभी शब्द 
साथ जोडा जाकर स्वग्यग्रादि पांचों ही कषाय कहलाते हैं । 

इनकी पूर्वोत्तर गरुतरता है; स्तः इन सभी कष योंकी 
दःल्पना गोप तथा रोगीके बलपर निर्भर है। इस प्रकार ये 
सभी कषाय सब ज॑ ह्‌ उपयोगी च्टीं होते । 

"पञच'जन्पहाक्प्राया ईइ {यदुक्तः --तदनुव्य'रुयास्यास:!- 
ह्यथा-जी वना गो व हण्णीण्े लेखनीयो भेदनीयः सन्धानीयो 
दीपनीय इति षटूकः कष यवग: । 

बल्यो व््यं: कण्ठ्यो ह्च इति चतुष्क: कष यवर्ग: । तृप्ति- 
घ्तोडलो घ्ल: कुष्ठघ्नः कण्ड्वः क्रिप्िष्तों विषष्त इति पटक!) 
कषायवगः । स्तन्यजनन: स्तन्यगोधन: शुकऋतन 1: #छुकशोधनः 
इतिचतुष्क: कष यगः । स्नेड्रोपग: स्वेङेगगो बमनो।गी विरे- 
चनोपम्‌ श स्थाएनोपगो5नुवामनोपग : शिरोविरेचनोपग इति 
स्कः वषःणदगः । पुरीषसंग्रहणीयः $ुरष विरजनीयो, मूत्र 
संग्रहणी यो, मूत्र विग्जनायो, मूतर विरेचनोय इतिफचकः 
कषाय्वग: । छि 'नग्रहर स्तृष्णानिग्रहरी हिकझानिग्रदेश 
इति त्रिक: कषायवर्ग: । कासहरः श्वासहरः च्ोवहे, जर 
हर: श्रपहर२: इतिपच्चकः कषःयन्ग । दाह प्रशभनः शीतप्रशमन 

8 परथमनोऽद्ञ मद प्रशमनः शुच प्रच्मन इत्िपचकः इष्य 

बयं: ॥ 
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शोशितस्थापनो वेदनास्थायन: संज्ञास्थापन: प्रजास्थापनों 
खयः स्थापन इतिपंचक कषायवगेः 

इति पन्खाशन्म्रहाकुषाया महतां च कषायाणां लक्षणोदा- 
हरराथं व्यास्याता भवन्ति । 

जैसे कि-- जीवनीय, बृ हृणीय, लेखनीय, भेदनीय, सन्धा 
नोय और दीपनीय, यह छः से बना हुआ कषाक्वगं है । 

बल्य, वर्ण्यं, कण्ठ्य और हय यह चस्ते बना हुम्ना 
कंषायवगं है) 
 ,वृशधिघ्न, अर्शोध्न, कुष्ठघ्त, कण्डुघ्न, क्रितिष्त और विषघ्न 
यह, छः से बना कवायबर्ग है । 

स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्रजनन, युक्रशोधन यह 
सारसे बना कषाय वर्ग है | 

स्नेहोपग. (स्नेहपानमें- सहायता. करनेवाला) स्वेदोपग, 
चमनोपय, विरेचनोपग, आस्थापनोपय अनुवासनोपग तथा 
-श्वियोविरेचनोदग यह सातसे बना कषायवगं है; 

छदिनिग्रहण, तृष्णानिग्रहण, हिक्कानिग्रहण यह तीनले 
दना कप्ठायवर्गहै 

पुरीष संग्रहणीय, पुरोष विरजनौय (मलके दोष संचयको 

ए करनेवाला), मूत्रवंग्रहणीय, मूत्रविरजनौय तथा मूत्रत्रिरें- 

चनी यह्‌, पाचका बना कंषायवर्ग है । 

, कासहर, इवासहर, शोहर, ज्वरहर, श्रमहर यह पांचों 
का कषायवगं है ।.दाहप्रशमन, शीतप्रशमन, उददप्रशमन, अ्रज्ध- . 
मदं प्रदमन, और शूल प्रदामत यह पां चका बना कषायवर्ग है । 
- + शोशितास्थापन, वेदनास्थापत, .संद्ास्थापन्‌, प्रजास्थापन 

, और वयः व्यापन यह पाचका बना कषायवगं है; ॥ :#* 
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इस प्रकार ये ५० महा कषाय, बड़े कषायोंके लक्षणोके उदा- 
हरणाके रूपमे कहे गये हैं । ] 

तेषापेकंकस्मिन्‌ पहाकश्राये दक्ष दशावयविकान्‌ कषायान- 
नुव्याख्यास्याम:, तान्येव पचकषायश्चदानि भवन्ति । 

इनमेसे प्रत्येक महाकषायमें दश-दक्ष भ्रन्तगंत कषायोको 
बतलायेगे । ये इस प्रकारसे ही ५०० कषाय होते दै । 

जोवनीयो (प्राशधारक:) दशको महाकषायः-- 

तद्यवा--जीवकषंभकौ, मेदमहामेदा, काकोलीक्षी रकाको-- 
लीमुदगपर्णीमाषपण्यों जीवन्ती मधुकमिति दक्षैमानि जीवनी- 
यानि भवबन्ति 11१1) 

जैसे कि--जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, 
क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी प्राषपर्खी, जीवमन्डी और मुलहठी इस 
प्रकार दश्च प्राणघारक होगी है / 

बृ हुणीयो दशको महकषाचः ७ 

क्षीरिणी राजक्षवका रवगन्वाकाकोली क्षी दकाकोली वाटचाः 
यनी भद्रौकनी भारद्वाजी पयश्यष्यंसन्धा इति दशेमानि बृ ह- 
खीयानि भवन्ति ।\६।। 

क्षी रविदादी, सोरखद्‌ षी, ग्रसगन्ध, काकोली, क्षौ रकाकोली. 
सफेद पूलवाली खरंटी, पीले फूलकी खरेंटी, विदारीकंड श्रीम 
विधारा ये दल्ल पौष्टिक होते हैं । 

लेखनीयो दको महांकषाय:-मुत्तककुष्ठ॒हरिद्रादारुहरि- 
द्राबचातिविषाकडुगो हिएी चित्रक चिशविल्व हैमवत्य इति दक्षे- 
मानि लेखनीयानि भवन्ति ।\३।। 

नागरमोथा, क्‌ठ, हत्दी, दारुहल्दी, वच्‌, भरती, कुकी, 
चिक, चिरबिल्व (करस) भौर सफेदवचा इस भ्रकाद ये १९. 
लेखनीय ह । (लेखनीय दोषोंको सुस्चकर उखाड़नेवाली ) - 
+ : जेदनीयो इक्तको महाकषायः-सुबहार्कोसूकाग्निमुलीनि ११ 





१९१० नित्योपयोगी क्वाथसंग्रह 
अ 
चित्रक विरबिल्व शद्धिती शुक्लादनी स्वोक्नीण्य इति 
दशेप्रानि भेऽनीखानि भवत + ४।। 
निरोध, आह, लाल एरण्डके बीज कलिहारी, दन्‍्ती,वित्र क 
चिरबिल (करज।, नद्ध ग ' यत्रत्तिक्ता). कुट्की कौर सत्या- 
नाक्षी ये दश भेःनीय (मनाकः मेलन करनेवाला, होगी हैं । 
सन्धानीयो द्लको महाकषाय--मवुक/्घुएरणीपू एसपरथ्य॑- 
म्बकः स्मड्भाभोच्रस घातको लोघ्र (प्रयद्भ कट्फलानीति 
दश्षेम/ नि सन्‍्तातीणानि भवन्ति ।1५॥ 
मुलहठों, गिलोय. गठन, णढ, लजवन्तौ, सेमलका रो 
घायके फूल, लौच, फूल प्रियंगु, कावफल ये दक्ष संघान करने 
चाली होतो हैं । 
दीपनीयो दञ्को महाकषत्वैः--पिष्यल)विप्पकोयून चव्य- 
चित्रक प्र डूबे राम्लवेतसम स्विजिस>ो दा भद्ातकास्थिहिड्ध नि- 
या इति दज्ञेगनि दोपनीयाजि रदन्ति ।, ६।। 
दष्टः कषायत्रमः 11६: 
पोपल, पीपल/मूल, चव्य, चित्रक सोठ, झम्ल्वेत, काली 
मिर्च, प्रजरमोद, शिलावेकी मींगी और हींग ये दश दीपनोय 
(अग्नि प्रदीप्त करने वाली ) कषाय कल्पना है। यह छः का 
बना कर्वायवर्ग है । 
बल्यो दशको महाकषाय:-ऐन्ट्यघं मय पिस्सप्यं प्रोक्तापण स्या 
'इवगन्धास्थिगरोहिणी बलातिबला दति दक्षेमानि बल्यानि 
भवन्ति ,७!॥ 
मोरुख ककड़ी, कौंच, शतावरी, माषपर्छी. क्षीरविदारी, 
. असम्न्‍्ध, कानवा राहिणा (जटामांसी), खरेंटी छोर कवी 
ये दश बल्य (बलब्रढ) होती हैं । 
वर्यां दशको महाकषायः-चन्दनतु द्र पद्म कोशी समशुकम ख- 
ऋासास्विपयस्या सितालता इति दक्षेमानि वर्ण्यानि भव.न्त॥८१ 





का क स 0 
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निनि 9 ९-३८ क ९ क 
दवेत चन्दन-लाग केशर, परमाल, खस, बुलहठो, मं जीठ, 
सारिवा, वितारी, सफेद दुद. हरी दूब ये देश व्यं ( छरौरका 
'रंग बढ़ानेवाची ) मानी गई हैं । 
कण्ठ्यो दशकों मङ्कार: साश्विक्षयूल मधुर विष्णली 
द्राक्षा विदा ते कयय्य हुगतनदी बुठुतीकृष्टकरारिका इति दक्षे- 
भानि कण्ठ्य नि भवान्त । &।' 
स!(-वा. ईवङ्ो जड, मुरहर, पीपल, दख, विदारी, 
मीठा नीम, ह१राज, बड़ी व्टेत श्रीद छोटी कटेरी, वेदश्च 
कण्ठ्य (#ण्ठबुवा रक ) होती हैं । 
हयो दशको महाकषाय:-गआम्रा म्र तर लिकुचक रमदें वृक्षा- 
स्लास्लवेतसकुबल बदरदाडमऋ बुलु ङ्गःनीति दजञेमानि हथाति 
अवन्ति 11१० | 





इनि चतुष्क:कषायवर्ग: ॥। 

क्षाम, प्रस्वाडा, बड़हल, का दी. को कम, धम्लबेत, बड़ाबेर 
(यासेत्र ) छोटेबेर, भीठे दाडिय और विजौरा ( या बड़ा 
नींबू-पोसम्पो श्र:दि ). ये दक्ष हृदय यि लगनेत्ाली है + 
यह्‌ चारसे बता कषायब्ये हुआ । 

वृहि ष्लो दशक मकषायः--न र चव्य चित्रक विड 
अर्वा पु स्च) वच' मुस्तविष्पली पटोलानीति तृप्निष्नानि भवन्ति ११। 

सोठ, चश्ण, चिधक, दायवडव मूर्वा. मि जो 7, वच, लास २- 
मोथा, पीपल तथा पटोलपत्र ये दश्च तृष्ठिघ्व (तृश्षिकों ईर करते 


वाले) माने गये हैं । | 
अर्जोच्छो द्रे पहाकृषायः--हुट जविल्वचित्रकतागराति 
विदा भयाघन्वयासक दारुहरिद्वा वदच/चन्दानीति- दक्षेमान्यक्ो- 


श्नानि भवन्ति 11१२३ 
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कडाछाल, बेलफल, चित्रक, सोंठ, अतीस, हरइ, धमासा, 
दारुहर्दो, वच, चव्य, ये दश ग्र्शोध्न (बरं नाक) होते हैं । 

कुष्ठघ्न दशको सडाकषायः--खदिसभयामलक हरिद्रा 
रुष्कोर सप्तपरा रिग्वधक्रवो रविडड्भ जातिप्रवाला इति दभ्रेमानि 
कुष्ठच्नानि भवन्ति \।१३।। 

खैर, हरड, आमलः, हल्दी, भिलावा, सतौना, भ्रमलतास 
कनेर, वायविडंग और चमेलीके ताजा पत्तं ये दक्ष कुष्ठघ्नं 
(कोढ़ नाक) होते हैं । 

कण्ड्घ्नो दशकों महाकषायः-- चन्दननलदङृतमालनक्त- 
माल निम्बकुटजसषप मधुकदारुहरिद्र। मुस्तानीति दशेमानि 
कण्ड्घ्नानि भवन्ति ¦ १४। 

चन्दन-जटामांसी, श्रमलवासाए करञ्ज, नीम, कृड़ाछाल; 
सरसों, मुलहठी, दारुहल्दी, ` नागरमोथा ये दश्च कण्डूघ्न 
( खुजली नाक्लक्‌ ) होते ई 

कृमिष्ना दशको महाकेष।यः--रक्षीबमरिचगण्डीर्‌ केबुक 
बिडद्ध निगंण्डीकिणिहीश्वदंषटरावृषपरिकाखुपर्णीका इति 
दशेमानि क्रिञ्िष्नानि भवन्ति ¦! १५।। 

सहिजनेके बीज, कालीमिचं गण्डीर्‌, ( मजीठ ), केबुक, 
बायविडंग, नेगड़, कटभी ( ग्रुज. वाय पु वा) गोखरु, वृषपर्णी 
(छोटी मेंडासिगी) तथा घूषाकर्णी ये क्श क्रिमिघ्न ( कीट- 
नाशक ) होती । 4 

विषष्नों दश्को महाकषायः--हरिद्रामन्जि्ठा सुवहा सुक्ष्ये- 
लापाबिन्दीचन्दतकतकशि रीषसिन्धुवारर्लेष्मातका इति क्के 
मानि विषघ्नानि भवन्ति ।॥१६।। इतिषट्‌कः कषायवर्गः ॥ . 

हल्दी, मजी, निद्मोथ, छोटी इलायची, काला निशोथ, 
चंदन, निमंलो,. चि श्छ, नेगड़, लिसोडा, थे दक्ष विष नाशकः 
होते हैं यह छः से बना कषायवगं हुआ । के 
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गिति 
स्तन्यजननो दशको महाकषायः--वी श्णशालिघ ष्टिकेक्षुबा 
लिकाद्भंकुशकाशगृन्दर त्कटकत्त, ण्मूलानीति दशेमानि स्तन्य- 
जनन।नि भवन्ति ।। १७ ।। | 
खस, शालिधान्य, सांटीधान्य, इक्षुवालिका ,ईख भेद), द्भे 
कुश, कास. रुद्रा, इत्कट (शरभेद) श्रौर कत्त. (रोहिष घास) 
इनके मूल, ये दश स्तन्यजनक (मातृदुग्ध उत्पादक) माने गये हैं। 
स्तन्यशोधनो दशको महाकषाय:--पराठामहोषधसुरदारु- 
मुस्तमूर्वागु इचीवत्सकफलकिराततिक्तकक्डुरो हिणी षारिवा इति 
दरोमानि स्तन्यक्लोधन।नि भवन्ति ।। १८ 11 
पाठा, सोंठ, देवदार, नागरमोथा, मूर्वा, गिलोय, इन्द्र जौ, 
चिरायत्ता, कुटकी श्नौर सारिवा ये दल स्तन्य शोधक ( मातृ- 
दुग्ध शुद्ध करनेवाले ) मने गये है 
शुक्रजननो दशको महाकषायः--जीवकषं भककाकोलीक्षीर 
काकोलीमुग्दपर्णामिदावृद्धश्हाजटिला-कलि ङ्गा इति दज्ञेपानि 
शुक्रजननानि भवन्ति ॥ १६ ।। 
जीवक, ऋषभक, काकोलौ, क्षी रकाकोली, मू गपर्णी, वन्य- 
उडद, मेदा, शतावरी, जटामांसी, उटिगण, ये दक्ष वीयंउतूपा- 
इक मानी गई हैं । 
शुकसोधनो दशको महाकषायः--कुष्ठैलवालुककेट्फल- 
समुद्रफेन, कदम्बनिय सि क्षुकाण्डेलु इक्षु रक बसुकोशी राएगेति दशे 
मानि शुक्रशोधनानि भवन्ति 11 २०।। इति चतुष्कः कषायवर्ग: । 
कठ, एलुवालुक (आलू बालू), कायफल, समुद्र क/ग, कदम्ब 
का गोंद, छोटा गन्ना, पोंडा गन्ना, तालमखाना, साटोड़ी भौर 
खस, ये दश वीयंशोधक होती हैं। यह चारसे बना कषायवर्ग है। 
स्नेहोषगो दशकों महाकषायः-मृद्विकामथुपर्रानिदा विदा री 
काकोलीक्षी रकाकोलीजीवकजी वन्ती झ्ञालपण्यं इति दञ्चेमानि- 
फा० नच० ८ 
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क "री जी जि फीफिीफि पी फिी की रिलीफीपिकपिकी पी की लीक 
स्नेहोपगानि भवन्ति।। २१ !। 

मुनक्का, मुलहठी, गिलोय, मेदा. विदारी, काकोली, क्षीर्‌ 
काकोली, जीवक, जीवन्ती ग्रौर शालपर्णी, ये दश श्रौषधियां 
स्नेहपाने सहायक होती हैं । 

स्वेदोपगो दको महाकषायः--शोभाज्ञ नके रण्डाकंवृक्चीर 


पुननैवा यवतिलकुलत्थमाषबदराणीति दशेमानि स्वेदोपगानि 
भवन्ति ॥ २२।। 


सहिजना, एरंड, श्राक, हवेत पुनर्नवा, लाल पुननंवा, जौ, 
तिल, कुलथी, उड़द और वेर, ये दश स्वेदल श्रौषधियां (स्वेदोप 
चार) में सहायक होती हैं । 

वमनोपगौ दशकों महाकषाय:- मधुमंधुकको विदा रकबु दाइ 
नोपतिदुल बिम्बो शरापुष्पी सदा पुष्की- प्रत्यक्‌ पृष्पी इति दशेमानि 
वमनोपगानि भवन्ति ।। रह 

शहद. मुलहटी, सफेद कांचनार, . चित्रविचित्र॒पूलवाला 
कांचनार, कदम्ब, सातला (या जल बेंत ), कन्दूरी-शरापुष्पी, 
आक, चिरचिटा, ये दश वमनकारक द्रव्योमें सहायक होते हैं । 

विरेचनोपगो दशको महाकषायः-- दराक्षकादमयं परुषका- 
भयामलकविभीतक कुवलबदरककंन्धु पीलू नीति दशेमानि विरेच 
नोपगानि भवन्ति '। २४ !। 

दाख, गम्भारी, फालसा, हरड़, श्रां वला, बहेड़ा बड़े बेर, 
बेर, भंड बेर और पीलू ये दश विरेचक द्रव्योंके सहायक होते है । 

भ्रास्थापनो दशकों महाकषा परः-- त्रिवृद्‌ विल्वपिप्गली कुष्ठ 
सषं पवच। वासक फन तपुष्या मधुकमदनफलानीति दजेमान्या- 
स्थापनोंपगानि भर्वा त 11२५ ।। 

निशोथ, बिल्व, पीपल, कूठ, सरसों, वच, इन्द्र जौ, सोंफ, 
मुलहठी तथा मैनफल, ये दश झ्रौषधियां आस्थापन बस्तिकी 
सहाय रू होती हैं । 
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अनुवासनों दश को महाकषाय'--रास्तासु रदारु बिल्वमदन 
शतपुष्यावृष्ची र पुनर्न॑वाइ्वदंट्राग्निमंथ श्योनाका इति दशेमानि 
अनुवासनोपगानि भवन्ति ।२६।। 

रास्ना, देवदाङ, बिल्व, मैनफल. सौंफ, श्वेत पुनन वा, लाल 
पुनर्नवा, गोखरु, झरणी और टेंटू ये दश अनुवासन-बस्तिमें 
सहायक होते हैं । 

शिशेविरेचनो दशको महाकषाय:-ज्योतिष्मती क्षवक- 
मरिच पिप्फ्लीविडज्भ शिग्न्‌ स्षय्ापःमार्ग तण्डुल इवेतामहाश्वेता 
इति दशेमानि शिराविरेचनोपगानि भवन्ति ॥२७॥ इति 
सप्तकः कषायवर्ग: । | 

मालकांगनी, नकछिकनी, काली पिच, पीपल, बायविडंग, 
सहिजना, सरसों. चिरचिटेके बीज; सफेद कोयल, सफेद सिरस 
ये दश, शिरके मलको निकोलनेमें सहायक होती हैं । यह सात 
से बना हुआ कषायवगं है! 

छदिनिग्रहणो दशकों महाकंषायः-जम्ब्वा त्रपल्वमातुल ज्ञा 
म्लबदरदाडिमयवष ष्टिकोशी र मृछाजा इति दञञेभानि छदिनिग्रह 


रानि भवन्ति ॥२८॥ 
जामुनके पत्ते, आमके पत्तं, बिजौरा, खट्टे बेर, दाड़िम, 


जौ, साँठी चावल, खत, मिट्टी प्रौर शाली चांवलकी 'घानी ये 
दश वमनरोधक होते हैं । 

तृष्णानिग्रहणो दशको महाकषाय:--नागरघन्वयवासकमु- 
स्तपपंटकचन्दनकिराततिक्तकगुडूचि छी वे रघान्यक पटोलानीति 
दशेमानि तृष्णानिग्रहणानि भवन्ति ।४९६॥। 

सोंठ, धमासा, मोथा, पित्तपापडा, चन्दन, चिरायता,गिलोय, 
सुगन्धबाला, धनिया और परवल ये दश तृष!शामक होते हैं । 

हिक्कानिग्रहणो दशको महाकषायः -शटीपृष्करमूलबदर- 
बीजकण्टकारिकाबृहतीवृक्षरुहाभ यापिप्पलीदु रालभाकुली र श्व- 
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द्य इति दशेमानि हिक्कानिग्रहणानि भवन्ति ।३०।। इति- 
त्रिकः कषायवर्ग : । 

कचूर, पोखरमूल, बेरकी गुठली, छोटी कटे री, बड़ी कठेरी, 
बांदा, हरड़, पीपल, धमासा और काकड़ासिंगी ये दश हिक्का- 
निग्रह करने वाली औषधियाँ हैं। यह तीनसे बना कषायत्गं है। 

पुरीषसंग्रहणीयो दशको महाकषाय:--श्रियडः ग्वनन्ता म्रा- 
स्थिकट्वज्भलो घ्रमोचरस समज्धातकीपुष्पपद्मापदमकेश रा- 
णीति दशेमानि पुरीषसंग्रहणीयानि मवन्ति !।३२ | 

प्रियंगु, सारिवा, आमकी गुठली, अरलू लोध, सेमलका 
गोंद, लजवन्ती, धायके फूल, भारंगीमूल और कप्लकेशर ये 
दश मलसंचयकारक हैं । 

पुरीषविरजनीयो दशकों- मेहाकषाय: --जम्बुशहकी त्वक- 
कच्छुरामधुकञाल्मली श्वीवेश्रक्  भृष्मृत्पयध्योत्पल तिलकणा 
इति दशेमानि पुरीषविरजनीयानि भवन्ति ।\३२।। 

जामुन, कुन्दरुकी छाल; ` कचः, मुलहटी, सेमल, बिरोजा, 
भुनी मिरी, विदारी, नीलोफर औरद छिल्टे रहित तिनके दाने 
ये दश मल रञ्जक माने गये हैं । 

व्रसंग्रटणीयो दको महाकष।यः जम्ब्बाम्रप्लक्षवटक- 

पोती हस्नशेइवेस्वल्लाल का स्केलेंक सो स्का इति दशेमानि 
मूत्र संग्रहणीय।नि मवन्ति 11३३।। 

जामुन. प्राम, पिलखन, बड़, पारस पीपल, मूल, पीपल, 
भिलावा, अ्रहमन्तक, ( मिकौरा, म० श्राष्टा ), सफेद खैर ये 
दश मूत्र संचयकर्त्ता माने गये हैं । 

मूत्रविरजनीयों दशकों महाकष।य:--पदमोत्पलनलिनकुमुद 
सौगन्धिकपुण्ड रीकशतपत्रमंधुकप्रियडगु घातकीपुष्पाणीति दशे- 
मानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति ॥।३४।। 

रक्तपदम, नीलोफर, नलिन, रात्रि कमल, सुगन्ध पद्म, 
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दवेत पद्‌ भ. शतपत्रे कमल, मुलह॒ठी, श्रियं गु ग्रौर घायके फूल, 
ये दज्ञ मूत्ररञ्जकहोतेहै।- ` 

मूत्रविरेचनीय दशको महाकषायः--वृक्षादनीश्वद ट्रा वसुक- 
वशिरपाषाणभेददर्भ कुशकाश गुन्द्र त्कटमूलानीति दशेमानि 
मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति| ३४। इति पकः कषायवगं; ॥। 

(श्रमरबेल) बांदा, गौखर, पुननंवा, भ्रपामागे, पाषाणभेद, 
दर्भं, कुशा, कास, गांदल, और इत्कटकी मूल, ये दश मूत्रल होती 
है । यह पांचसे बना कषायवगं है । । 

कासहरो दशको - महाकषायः-द्राक्षाभयामलकपिष्पली- 
दुरालभाश्य ्गी कण्टका रिकावृक्ष्चौ रपुननं वा तामलक्य इति दशे- 
मानि कासहराणिभवन्ति ।,२६। 

पुनवका, हरड़, श्रावला; पीपल, धमासा, काकड़ासिंगी, 
छोटी क्टेरी, सफेद पुननंवा, लाल पुननंवा श्रौर भूमिश्रामला 
ये दश कासघ्न होते हैं 1... ० २ 

हवासहरो दशको महाकषायः--शटी पुष्करमूलाम्लवेत- 
सैलाहिड ग्षगुरुसुरसातालकीजी वन्तीचण्डा इति दशेमानि 
श्वाइहराि भवन्ति ।३५॥ 

कचू र, पोखरमूल, श्रम्लबेंत, इल।यची, हींग, भ्रग॒रु, तुलसी, 
भूमि आमला, जीवन्ती और चोरक, इस भ्रकार ये दल 
इवासघ्न होते हैं । 

शोथहरो दशको महाकष।य --पाटलाग्निमन्थर्योनाकविल्व 
काङम्ं कण्टकारिका बृहतीशालपर्णीपृश्निपर्सी गोक्षु रका इति- 
दशेमानि इवयथुह्‌राि भवन्ति ।।३८॥। 

पाढला (पाल), अरणी, स्योनाक, बिल्व, खम्भारी, छोटी 
कटेरी, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी और गोखरू, ये दश 
शोथनाशक होते हैं । 
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ज्व रहरों दशकों महाकषाय:--सारिवाश कक रा।पाठाम ख्िष्ठा- 
द्राक्षापीलुपरुषका भयामलक्बिभीतकानीति दशेमानि ज्वर- 
हरारि भवन्ति ॥३६।। 
सारिवा, शक्कर, पाठा, मंजीठ, द्वाक्षा, पीलू, फालसा, 
हरड़, श्रामला और बहेडा ये दश ज्वरनाशक माने गये हैं ! 
श्रमहरों दशकों महाकषा7:-द्वाक्षा वजू रअियालबदर- 
दाडिमफल्गुपरुषकेश्ुय उषष्ठिका इति दशेमानि श्रमहरा/ण 
भवन्ति 11४०।। इतिप-चकः कषायवगं : ।। 
मुनक्का, खजूर, चारोली, बेर, अनार, अंजीर, फालसा, 
ईख (गन्ना), जौ, सटी च वल, दश श्रमनाशक होते हैं । यह 
पांचसे बना हुआ कषायवर्ग है 
दाहप्रशमनो दशको महाकंषाप्ः--लाजाचन्दनकाइमर्यंफल 
मधुकशकंरा नीलीत्पलोशीरसारिवागुड्ची ही बेराणीति दशे- 
मानि दाहप्रशमनानि भवन्ति ।।४१।। 
 चांवलकी घानी, चन्दन, गम्भारीके फल, मुलह॒ठी, शक्कर, 
नील कमल, खस, सारिवा, नीम गिलोय ओर सुगन्धवाल! ये 
दश दाह्द्रामक होते हैं । 
शीतप्रशमनो दशकी महाकषाय:--तग रागुरुवान्यक श्वृज्ु- 
वेरभूतीक वचाकण्टकायं ग्निमन्थश्योनाक पिप्पल्य इति दशे- 
मानि शीतप्रशमनानि भवन्ति ।।४२।। 
तगर, अगर, धनिया, सोंठ, श्रजवायन, बच, छोटी कटेरी, 
श्ररणी, इयोनाक, पीपल. ये दश शीतशामक होती हैं । 
` उददंप्रशमनो दशज्े महाकषायः- तिन्दरुकश्रियालबदर- 
खदिर कदरसप्रपर्णाश्वकर्णाजु नानार मेदा इति दशेमानि 
उददं प्रशमन।नि भवन्ति ।।४३। 
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टिबर (तेंदू ), चारोली, बेर, खेर, सफेद खैर, सतौना, 
शाल, अ्रजु न, असन (विजयसार) ग्नौ अ्रिमेद ( दुगेन्ववाला 
खेर), ये दश्च शीतपित्त शामक माने गये हैं । 











अज्भमदंप्रशमनो दशको महाकषाय:-विदारीगन्धापुश्निपर्णी 
बृहतीकण्टका रिक रण्डकाकोली चन्दनोशी रैलामधुकानीति दशे- 
मान्यद्भुमदं प्रशमनानि भवन्ति । ४४।। 

सखिन, पिठवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, एरण्ड, काकोली 
चन्दन, खस, छोटी इलायची भ्रौर मुलहठी ये दश अ्रङ्गमदं- 
शामक हैं । 

शुलप्रशमनो दशको महाकषार :-पिप्पलीपिप्पली मू ल वव्य- 
चित्रकमयु ज्रबेरम रिचाजमोदाजगन्धाजाजी गण्डी राणीति दशेमा- 
निशुलप्रशमनानि भवन्ति 1४५॥/-इति पचक: कषायवगंः ॥। 

पीपल, पीपलामूल, चव्य; ' चिचक, सोंठ, कालीमिचं, ्रज- 
मोद, भ्रजगन्धा ( जंगली भ्रजमोद ), जीरा भ्रौर गण्डीर 
( थूहर ) ये दश शूलशामक होते है । यह पांचसे बना हू्रा 
कषायवगं है । 

शोणितास्थापनो दशको महःकषायः- मधुमघुकरुषिरमोच - 
रस मृत्कपाललोप्र गेरिकश्रियग शकं रालाजा इंत दरोमानि 
शोशितास्थापनानि भवन्ति ।।४६।। 

शहद, मुलह॒ठी, केशर, सेमलका गोंद, मिट्टी का खप्पर, 
लोध, गेरु, गेहूंला, शक्कर प्रौर चाँवलकी धानी ये दश रक्त- 
शोधक होतो हैं । 

वेदनास्थापनो दशकों महाकषायः-श!लकट्‌ फलकदम्बपद्‌ ` 
मकतुम्बमोचरसशिरीषवजञजुले लवालुकाशोका इति दशेमान 
वेदनास्थापनानि भवन्ति 11४७।॥। 


१२०. नित्योपयोगी क्वाथसंग्रहं 
कक्कर ककि 


साल, कायफल, कदम्ब, पमाख, तेजबल, सेमलका गोंद, 
सिरस, वञ्जुल (वेत सादा), एलवालुक (आलू बालू) भ्रशोक 
ये दश पीड़ा शामक माने गये हैं । 


संज्ञास्थावनो दशकों महाकषाय1-हिंग्ुकेटर्य्या रिमेदावचा- 
चोरक वयस्थागोलोमी जटिलापल द्भुषाशोकरोहिण्य इति दशे- 
मानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति ।11४८।। 

हींग, मीठा नीम, दर्गन्वबाला खैर, बच, चोरक, (ग्रन्थि- 
पर्राभिद), ब्राह्मी, भूतकेशी, जटामांसी, गूगल और कुटकी ये 
दश संज्ञा स्थ!पक होती हैं । 

प्रजास्थापनो दशको महाकषाय:--ऐमन्द्री ब्र' ही शतवी र्यासह- 
ख्नवी्याउमोघाव्यथाशिवा+रिष्टावाट्चपुष्पी विष्वक्सेनकान्ता इति 
दरोमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति ।।४६।। 

` ऐन्द्री-ब्राह्मी-सफेद दूब, इयाम दर्वा, भ्रमोधा (लक्ष्मणा), 

गिलोय, शिवा (हरड), अरिष्टा (नागबला-गंगेरन), कषी शोर 
पूलव्रिथं गु. ये दश संततिस्थापक होते हैं । 

वयःस्थापनो दशको महाकषाय--अमृता5भयाधात्रीमुक्ता- 
श्वेता जीवन्व्यतिरस।मण्डूकपर्णीस्थिरा पुननंवा इति दशेमानि 
वयः स्थापनानि भवन्ति ।५०।। इति पकः कषायवगं: 11 

गिलोय, हरड़, ्रामला, रास्ना, सफेद विष्णु क्रान्ता, जीव- 
न्ती, शतावरी, मण्ड्कपर्णी, सरिवन और पुननंवा ये दश श्रायु- 
स्थापक माने गये हैं। यह पांचसे बना कषायवर्ग है । 

इस प्रकार इन पांव सो कषायोंको संक्षेप करके पचास महा 
कषाय, बड़े कषायोंके लक्षण व उदाहरणके लिये बता दिये 
हैं।ये कषाय भिन्न भिन्न कायं करते हुये, एक एक द्रव्य होनेपर 
भी श्रनेक नाम कमंको प्राप्त होते हैं । ; 


सश्र सोक्त कषायवर्ग 
विदारिगन्धादिगणः--विदारिगन्धः विदारा विश्वदेवासह- 
देवी इवद्रापृथक्‌ परणीशताव रीसारिव कृष्णसारिवजी वकषं - 
भको महासहा क्षुद्रसहा बृहत्यौपुननेवे रण्डौ हंसपादीवृरिचका- 
ल्यषभी चेति ।। 
विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापहः ।। 
शोषगुल्माङ्खमर्दोच्वंर्वासकास विनाशनः ।\१।। 
शालपर्णी, बिदारी कन्द, नागबला, सहदेवी, गो खरु, पृश्नि- 
पर्णी, शतावरी, सारिवा, काला सारिवा, जीवक, ऋषभकः 
माषपर्णी, मुद्गपर्णी, दोनों कटेरी, साठी, एरंड, हंसपदी, 
श्वेत पुननंवा और कोच, ये २० औषधियां विदारिगन्ादि 
कषाय की हैं । यह पित्त तथा वातशामक, सजयक्ष्मा, गुल्मः 
अंगमदं, श्वास, कासको नए करती हैं ।।१।' 
श्रारग्वधादिगणः--भ्रारम्बधमदन गोपघण्टाकण्टक्ो कुटज- 
पाठापाटलामूरवेन््रयवसक्तपरंनिम्बङरण्टकदासी कुरण्टक गुड़ु- 
चीचित्रक शाङ्खं ्टाकरञ्जद्रय पटोलकिराततिक्तकानि सुषवी- 
चेति ।\२॥। । 
श्रारग्वधादिरित्येष गणः इलेष्मविषापह: ।। | 
मेहर ज्व रवमीकण्डू्नो व्रणशोधनः ।। 
प्रमलतास, मैनफल, भाड़ी बेर, कण्टकी ( बड़ी कटेली ), 
कड़ा, पाठा, पाटला, मूर्वा, इन्द्रजी, सतवन, नीम, पीला पिया- 
वांसा, नीला सहचर (नीला पियावांसा), नीम गिलोय, चित्रक, 
काकजंघा, करञ्ज, लताक रज्ज. पटोलपत्र, चिर।यता शौर करेला 
ये २१ झौषधियां शवारग्बधादिगण की है । यह स्लेष्म तथा विष 
कोनष्ठ करता है, प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन और कण्ड्कानाश 


करता है और व्रण शोधक है ।॥२। 
वरुणादिगण :-- वरुणात्त गलशिग्र मधुशिग्र तर्कारोमेष-- 
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श्रुद्धी पूतीकनक्तमाल मोग्टाग्निमंधसैरेयकटयविम्बीवसुकव- 
सिरचित्रक शतावरी बिल्व्राजश्वद्धी दर्भा बृहतीद्वयं चेति 11३।। 
वरुणादिगंणो ह्यं ष कफमेदोनिवारणः ।। 
विनिहन्ति शिर:शुलगुल्माभ्यन्तरविद्रधीनू ।। 

वरणा, भ्रजु न, बागका सुहिजना, जंगलका सुहिजना, छोटी 
श्ररनी, मेढ़ासिगो, पूति करंज, बडा करंज, मूर्वा, श्रग्तिमंथ, 
दोनों प्रकारके कुरंटक, तिदूर, श्रकं ( या अगस्त ), श्रपामागं, 
चित्रक, शतावरी, बिल्व, श्रजश्वद्भी, दर्भा और दोनों कटेरी 
यह वरुणादि गण है । यह कफ व मेदनाशक तथा शिर:शुल, 
गुल्म श्रौर अन्तर्विद्रधिनाशक है। 

वीरतर्वादिगण:--वी रतरु सहच रद्रयदर्भ वृक्ष दनी गुन्द्रान ल- 
कुशकाशाइमभेदकाग्निमन्थ, मोरेटॉवसुकव॒सि रभललूक कुरण्ट- 
बेन्दीवरकपोतवड्ू: उवद चेति ।।४।। 

वीरतर्वादिरिव्येष मखो वात{कारनुत्‌ । 
भ्ररमरीशकं रामूत्रकृच्छाघातरुजापहुः ।।४।॥। 

वीरतर ( बेलारु [21०#70126198 (४४८४३ ), दोनो प्रकार 
के पियावां ष्ठा, दर्मा, बन्दा, गान्दल तृण, नरसल, कुश, कास, 
पाषाणभेद्र, अग्निमंथ, मोरट, वसुक (श्रगस्त ), वसिर ( अपा- 
मागं), श्योनाक, पीतसहचर, नीलकमल, ब्रह्मी श्रौर गोखरु, 
यह वी रतर्वादि गण है । यह वातविकारोको नष्ट करता है । 
पथरी, शकरा, मूत्रकृच्छ और मूत्राधातकी पीड़ाको दूर 
करता है । 

सालसारादिगण:--सालसाराजकरणाखदि रकालस्कन्धक्रमुक- 
भूर्जमेषश्यु गीतिनिशचन्दनकुचन्दनश्िशि+शिरीषासनधवाजु न 
तालश्ञाकनक्तमाल पृतिकाश्वकर्णा गुरूणि कालीयकं चेति ।।५॥ 

सालवृक्षका सार, प्रजकणं ( सालभेद ), खरार, कदर 
(सफेदखै र), काल स्कन्ध (दु गंबवाला खैर), सुपारी वृक्ष, भोज- 


नित्योपयोगी क्वाथसंग्रहु १२३ 


जज + 0 जज जज ^ जज 
पत्र, मेंढामिंगी, (तिनिश, तिवस मराठी ना, भ्रति हृढ लकड़ी 
वाला वृक्ष है), श्वेत चन्दन, लाल चन्दन, सीसम, सिरस, 
विजयसार, घावड़ा, भ्रजु न, ताड, सागवान, करंज, पूति करंज, 
झौर लताकरज, अश्वकर्ण (रालका वृक्ष), श्रगर, कालागुरु, 
यह सालसारादि गण है । यह कुष्ठविनाशक है तथा प्रमेह-पाण्डु 
को नष्ट करता है । कफ तथा मेदका शोषण करता है । 
रोध्रादि गण:--रो प्रसावर रो प्रपलाशकुटन्रटाशोक फञ्जी 
कट्फलं लवालुक शल्लकी जिज्ि नी कदम्बताला: कदली चेति।।६। 
एष रोध्रादिरित्युक्तो मेदः कफहरो गणः । 
योनिदोषहुरः स्तम्भी व्रण्यो विषनाशनः । 
लोध, पठानी लोध, ढांक, श्योनाक, प्रशोक, भारंगी, 
कायफल, एलूआ, बुक (सुगन्धी द्रव्य अभाव या आलु बालु) 
साल भेद, जिङ्खनी (जिगन, गुजराती मवेड़ी-04108 ०07) 
कदम्ब, साल और कदली. यह रोध्रादि गण है। यह मेद व कफ 
का शोषरा करने वालः, योनिके  दोषोको दर करनेवाला-- 
स्तम्भक, व्रणमें हितकर श्रौर विषका नाश करनेवाला है । 
भर्कादिगणा--भ्र्कालकंकरज्ञदयनागदन्ती मयूरकभार्गी 
रास्नेन्द्रपुष्पी क्षुद्रश्वेतामहाश्वेतावृश्चिकाल्यलवणास्ताउुसदृक्ष- 


चेति ।।७।1 
श्र्कादिको गणो ह्योषः कफमेदोविष पहः । 


कृमिकृष्प्रशमनो विशेषाद्‌ (ब्रणशोधन: ॥ 
आक, सफेद झ्राक, वृक्ष करञ्ज, लता करञ्ज, बड़ी दन्ती, 
प्रपामागं, भांरगी, रास्ना, कलिहारी, उवेत ग्रपराजिता, नील 
भ्रपराजिता, वृश्चिकाली (वहण्टामराठी बिचुचे भाड़), माल- 
कांगनी भर इंगुदी यह अरकादिगण कफ, मेद, विष, इमि, 
कुष्ठको नष्ट करता है । विशेषकर तरण शोधक माना गया है । 
सुरसादिगणः -सुरसाखवेतशुरसाफणिज्छकाजकभूस्वृएदु- 
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भिक भिजि किति 
गंधकसुभखकालमालकासमदं क्षवकखरपुष्पाविड ङ्गकट्‌फल- 
सुरसी निगुण्डीकुलाहलोन्दु र्कशिकफञ्जोाचौबलक्ाकमाच्यो 


विषमृष्टिकद्चे ति ।। ४ ह 
सुरसादिगरो ह्यष कफहत्कृमिसूदत: । 


प्रतिश्यायारुचिश्वासकासघ्नो व्रणशोधनः ।।5।। 

काली तुलसी, सफेद तुलसी, मरवा, अर्जक, (तुकमरि- 
यान), रोहिष (रुसाघास), पुगन्धघास ( हरी चाय ). वन- 
तुलसी, कष्णाजंक, कसौंदी, नकछिकनी, खरपुष्पा (दोनों), 
बायविडंग, कायफ़ल, कृष्णानिगर ण्डी, व्वेतनिगु ण्डी, गो रख - 
मुण्डी, मूषाकर्णी, भारंगी, जलपीपली, काकमाची और विषमुष्ठि 
कुचला, (बकायन) यह सुरसादिगण है । यह कफध्त, कृमि- 
नाशक, प्रतिश्याय, अ्ररुचि, खवास रौर कासका नारक तथा 
ब्रणशोधक है । ^. 

मुष्कका दिगण--मुष्कक पल्राशध॒व चित्रकमदनवृक्षक शिश- 
पावजवृक्षाखिफला चेति 1 

मुष्ककादिगंणो ह्यं ष मेदोध्नो शुक्रदोषहत्‌ । 

मेहाश्ं : पाण्डु रोगघ्तौ शकं रानाशनः परः ॥६॥। 

मोखु, ढाक, धावडा, चित्रक, मंनफल, कडाचछाल, सीसम, 
थूहर, हरड़, बहेड़ा, तथा आंवला यह मुष्कक्ादि गण मेदोध्न, 
वीयंदोष नाशक तथा प्रमेह, प्रशं ओर पांडु शोगोंकों दूर करता 
है । एवं मृत्रशकरा नाशक हैं। 

पिप्पल्यादिगण:--पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रक श्युद्ध- 
वेरमरिचहस्तिपिप्पली हरेणुकेलाजमोदेन्द्रयवत्राठा जीरक सर्ष- 
पमहानिम्बफलहिंगुलभार्गी मघुरसा तिविषाव चा विड ड्ानि कटु- 
रोहिणी चेति ।।११।। 

पिप्पल्यादिः कफहर: प्रतिश्यायानिलारुची: । 
निहन्यादीपनो गुल्मञ्ुलघ्नश्चामपाचनः ।। 
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पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, कालोमिचं, गज - 
पीपल, हरेणुका (रेणुका बीज), इलायची, अ्रजमोद, इन्द्रजो, 
पाठा. जीरा, सरसों, बकायनके फल, हींग, भारंगी, मधुरसा 
(सौंफ), श्रतीस, बच, बायविडंग और कुटकी य्‌ पिप्पल्यादि गण 
कफ प्रतिश्याय, वातरोग और अरुचिको नष करता है दीपन, 
पाचन, छा पशोषक है तथा गुल्मरोग व जुलरोगको नष्ट करता है। 

एलादिगणः-एलातगरकु्ठमांसीध्यामकत्वकपत्रनागपुष्प- 
प्रियंगु हरेणुकाव्याघ्रनखशुक्तिचण्डास्थौणेयका श्वीवेष्टकचोच- 
चोरक रःलुरूगुग्गुलुसजंरस तुरुष्ककुन्दरुकागरुस्पृक्कोशी रभद्र- 
दारुकु कुमानि पृन्नागकेशरं चेति ॥११।। 

एलादिको वातकफौ निहन्याद्विषमेव च । 
वर्णप्रसादन: कण्ड्पिडिकाकोठनेशनः ॥॥ 

छोटी इलायची, तगर, कृठे, जटामांसी, रोहिषतृण, तेज ` 
पात, नागकेजर, फूल ब्रियंगू-,.. हरेणुक्रा, नखनखी, क्षुद्रनली, 
चो रपु"पी, थुने र, सरलवृक्ष, दालंचीनीभेद, गठौड़ा, खस, गूगल- 
वृक्ष, राल, शिलारस, कुन्दरुगोंद, अगरु, स्पृक्का (पानड़ी ), सुग- 
न्धवाला, देवदारु, केशर तथा पुन्नाग केशर यह एलादिगरण 
वात, कफ प्रौर विषका नाश करता है तथा वशंश्रसुादक है । 
खुजली, फु सिया व शीतपित्तको नष्ट करता है । 

(१२-१३) वचादिगण और हरिद्रादिगण 

वचादिगणः--वचामृस्तातिविषाभयाभद्रदारूणि नागके- 
शरञ्चेति 11१२॥। 

हरिद्रादिगण :-हरिद्रादारुहरिद्राकलशी कुटजंबी जानि मधुकं 


चेति । १३।! 
एतौ वचाहरिद्रादी गणौ स्तन्यविशोधनो । 


श्रामातिसारश मनौ विशेषाद्‌ दोषपाचनौ ।। 
बच, नागरमोथा, अतीस, हरड, देवदार श्रौ र नागकेशर यह 
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वचादि गण है । 
हल्दी, दारुहल्दी, प्रृश्निपर्णी, इन्द्रजौ और मुलहठी, यह 
हरिद्रादि गण है * 
ये वचादि तथा हरिद्रादिगण दूधकी शुद्धि करते हैं, प्रामा- 
तिसार नाशक तथा विशेषकर (मेदः कफाढ्यपवन) दोषोंके 
पाचक हैं । 
इयामादि गणः-छ्यामामहाश्यामा त्रिवृदन्ती शंखिनी तिल्वक 
कम्पिलृकरम्यकक्रमुकपुत्रश्न णी गवाक्षी राजवृक्षकरञ्जदयगुडू- 
चीसप्लाच्छगलान्त्रीमुधाः सुवशेक्षीरी चेति ¦ १४।। 
उक्तः श्यामादिरिव्येष गणो गुल्मविषापह: । 
भ्रानाहोदरविडभेदी,.- तथोदाव्त्तं नशन: ।। 
काली निशोथ, विधारा, लालं निशोथ, दन्ती, कालादाना 
लोध, कपीला, बकायन, सुषारी, लघुदन्ती, इन्द्रवारुणी, श्रम- 
लतास, वक्ष करज, लता करंज, गिलोय, सिकाकाई, विधारा- 
मेद, थूहर तथा सत्यानाशी । यह ध्यामादि गण गुल्म, विष, 
भ्राध्मान भौर उदर रोगको नष्ट करता है । उत्तम रेचक है तथा 
सब प्रकारके उदावत्तं रोगोंको नष्ट करता है । 
बृहृतीकण्टक।रिकाकुटजफलपाठामधुक चेति ।।१५।। 
पाचनीयो बृहत्यादिगं णः पित्तानिलापहः । 
कफारोचकह॒द्रोगमृत्रकृच्छ रुजापह 
बड़ी कटेली, छोटी कटेली, इन्द्रजी, पाठा धोर मुलहठी 
यह बृहत्यादि गण पाचक तथा वित्तवातका ज्ञामक है, उद्रिक्त 
कफ, अरुचि, हृदयरोग तथा मूत्रकृच्छ रोगका नारक है । 
पटोलादिगणः- पटोलचन्दनकुचन्दनमूर्वा गुडडुची पाठा : कढु- 
रोहिणी चेति ॥१६।। 
पटोलादिगंण: पित्तकफा रोचकनाशन: । 
ज्वरोपश मनो ब्रण्यरदछदिकण्ड्विषापह्‌ः ।। 
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पटोलपत्र, चन्दन, कुचन्दन, मूर्वा, गिलोय, पाठा झौर कुटकी 
यह पटोलादि गण पित्त, कफ और अरुचिको नष्ठ करता है तथा 
ज्वरघ्न है । व्रण, वमन, कण्ड्‌ तथा विषको नाश करता है ' 
काकोल्यादिगणः- काकोलौक्षी रक/कोली जीवकषं भक मुद्ग 
पर्णी माषपार्णीमिदा महामेदाच्छिन्नरुढ़्ाककंटशज्भजी तुगाक्षी री- 
पदमकप्रपौण्डरीकधिदृ द्धिमृद्वीका जीवन्त्यो मधुकं चेति ।। १७। 
काकोल्यादिरयं पित्तश्चोखितानिलनाश्नः ।। 
जीवनो बर हणौ वृष्यःस्तन्य इलेष्मकरस्तथा ।। 
काकोली), क्षी श्काकोली, ज|वक, ऋषभक, मुद गपर्णी,माष- 
पर्णी, मेदा, महामेदा, गिलोय. काकड़ा सगी, वंशलोचन- पदु- 
माख, प्रपोंड रीक, ऋद्धि, वृद्धि, द्राक्षा, जीवन्ती तथा मुलहठी । 
यह काकोल्यादिगणा पित्तरक्त बायुको नाश कश्ता है। जीव- 
नीय शक्ति बढाता है, पुष्टि कारक; वीयं वर्धक, दुग्धवर्धक है। 
तथा कफ घातुकी वृद्धिकरता.है। 
सारिवादिगणः:--सा रिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मकका - 
इमरी फलमधूकपृष्पाण्युज्ञीरं चेति ।॥। १८॥ 
सारिवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहरो गणः । 
पित्तज्वरप्रशमनो विशेषाद्‌ ' दाहनाशन: 1“ 
झ्ननन्‍्तमुल, मुलहटी, इवेत चन्दन, रक्त चन्दन, पदमाख, 
खम्भारीके फल, महुयेके फूल भौर खस. यह सोस्वादिगरा है। 
यह सारिवादिगरण तृषाशामक, रक्तपित्तघ्न, पित्तज्वर नाशक 


तथा विशेषकर दाहशापमक है । 
प्रज्जनादिगणः--म्रञ्ञनराज्ञननागपृष्पभ्रियंगुनीलोत्पलन - 


लदनलिनकेशराणि मधुकं चेति ॥१६।। 
श्रञ्जनादिगंणो ह्यं ष रक्तपित्तनिवहंणः । 
विषोपशमनो दाहं निहन्त्याम्यन्तरं तथा ॥ 
सौवी रंजन, इपोत, नागकेशर, प्रियंगू, नीलकमल, खस, 
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कमलकेशर और मुलहठी । यह श्रञ्जनादिगण रक्तपित्त तथा 
विषको नष्ठ करता है तथा भ्रन्तर्दाहिका नाश करता है । 
परुषकाटि गरः - परुषकद्राक्षाकट्‌ फल दाडिम राजादनं कतक 
फलक कलानि त्रिफला चेति ।! २० '। 
परुषकादिरित्येष गणोऽनिल विनाशनः । 
मूत्रदोषहरो ह्यः पिषास।घ्नो रेचिप्रद: ।। 
फालसा, द्राक्षा, कायफल ( मतान्तरमं गम्भारीके फल ) 
दाडिम, खिरनी, निमंलीके बीज तथा सागवानके फल । यह 
पंरुषकादिगरा वात शामक्र, मृत्रदोष निवा रक, हृदय हितकारक 
तृषां शामक तथा रुचिकारक है । 
( २१-२२ ) प्रियङ्गपादिगण और अम्बष्टादिगण 
प्रियङ्गवादिगणः -भ्रियङ्ग.सम्द्धाघातकी पुन्नागपुष्पचन्दन 
कुचन्दनमोचरसरसाञ्जनकुम्भौकंश्लोतोञ्जनपद्‌मकेश रयोजनवल्यो 
दीघेमूला चेति । २१।। 
भ्रम्बाष्टदिगण.-ग्रम्बष्ठाघातकीकुसुमसमङ्गाकट्‌ वद्धमघुक 


बिल्वपेंणिकासावररो ध्रपलाश नन्दीवृक्षाः पद्मकेशराणि चेति 
॥ २२॥ 


-गणौ श्रियडग्वम्बष्ठादी पक्वातिस)रनाशनौ । 
सन्धानीयो हितो पित्तं ब्रणानां चापि रोपणौ ।। 
प्रियङ्ख. लज्जालु, घायके फूल, पुन्नाग पुष्प, नागकेशर, 
श्वेत चन्दन, लाल चन्दन, सेमलगोंद, रसोंत, जलकुम्भी, खोतो- 
ज्जन, कमल केश र, मंजीठ और घमासा, यह प्रियङ गवादिगण है। 
पाठा, ( मतान्तरमें अ्रम्बाड़ी खट्टी ) धायके फूल, लज्जालु, 
झरलू, मुलहठी, बेलगिरी, पठानी लोध, ढाक, नन्दा वृक्ष ओर 
कमल केशर, यह अ्रम्बष्ठादिगण है । 
दोनों गण पक्वातिषार नाइक, भग्नास्थिकषघानकरने 
वाले, पित्त पोषक और ब्रणोको भरने वाले हैं । 
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न्क्ग्रोधाविगण :-न्यग्रौधोदुम्बराइवत्थप्लक्ष मधु ककपीतनक 
कुभाम्रकोश म्रचो रकपत्रजम्ब॒द्यध्रियालमधूक रोहिणी. वज्च - 
लाकदम्बबदरीतिन्दुकीसल्लकी रोध्सावररोघ्रभल्लात्तकप- 
लाला नन्दीवृक्ष चेति ।२३।। 
न्यग्रो प्रादिगंणो व्रण्यः संग्राही भग्नसाधकः। 
श्तपित्तहरो दाहमेदोघ्नो योनि दोषहूत्‌ ।। 
बड़, गूलर, पीपल, पाकड, मुलहठी, अम्बाड़ा, अ्रजु न, 
आराम, कोशाम्र (वनमें होनेवाला भ्राम), लाक्षावृक्ष, बड़ी जामुन, 
छोटी जामुन, चिरौंजी, महुश्रा, कुटकी, वेतस, कदम्ब, बेर, 
टींडर, साल, लोघ, पठानी लोष, भिलावा, ढाक तथा 
नन्दीवृक्ष । यह न्यग्रोवादिगण ब्रणोके लिये हितकारी, मल 
सं चयक।री तथा भ्रस्थिभग्नसंधानक है । तथा रक्तपित्तको हर 
करता है । दाह तथा मेदाको -विन् करता है तथा ब्ियोंके 
योनिरोग नाञ्चकदै। 
गुड़च्यादिगणः-ग इची निम्बकुस्तु म्वरुचन्दनानि पदमक चेति। २६। 
एष सर्वज्वरान्हुन्ति गडूच्यादिम्तु दीपनः । 
हृन्लासारोचकवमिपिपासादाहुनशनः ॥। 
नीम गिलोय, नोभ, धनिया, चन्दन (नाल) तथा परद्मःखं । 
यह गु च्यादिगण सवं प्रकारके ज्वरोको न्ट करता है । अग्नि 
प्रदीपक है तथा जी मचलाना, प्रचि, कं, प्याप्त तथा दाहका 
नाशक है । 
उत्पलादिगण:-उत्पल रक्तौत्पलकुमुदसौ गन्धिककुवलयपुण्ड - 
रौकारि मधुकं चेति ।२५॥ 
उत्पलादिरयं दाहपित्तरक्तविनाशनः 1 
पिपासाविषह॒द्रोगच्छदिमू च्छाहरो गणः 11 
पा० नें? € 


जम 
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नील कमल, लाल कमल, उवेत कमल, सुगन्वि कमल, 
शशिकमलिनी तथा पुण्डरीक (कमल ) तथा मुलहठी । यह 
उत्पलादिगर दाह, रक्तपित्त, प्यास, विष, हृदयरोग, वमन 
तथा मूर्च्छाको नाश करता है। 

मुस्तादिगण-:मस्ताहरिद्रादारुहरिद्रा हरीतक्यामलकवि - 
भीतककु ठह मवतीवचापाठकडु रोहिणीशाङ्ख ष्ठातिविषा द्रावि- 
डीभह्लातकानि चित्रकर्चेति ।।२६।। 

एष मुस्तादिङो नाम्ना गणः इलेष्मनिष्‌दनः । 
योनिदोषहरः स्तन्यश्चोवनः पाचनस्तथा ॥ 
नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दो, हरड़, भ्रामला, बहेड़ा कृठ, 
दवे तवच। ( खुरासानी बच ), वचा, पाठा, कुटकी, शङ्खष् 
(काकमाची). अतीस, छोटी इलायचो, भिलावा तथा चित्रक । 
यह मुस्तादिगण कफनाञ्चक, योनि दोषहर, दुग्धशोघक तथा 
वाचक है । 
त्रिफल)ग णः-हुरीतक्यामलकवि भीतकानीति त्रिफला ।।२७ 
त्रिफला कफपित्त्नी मेहकुष्ठ विनाशिनी । 
चक्षुष्या दीपनी चैव विषमज्वरनाशिनी ।। 

ह रड, बहेड़ा, भ्रां वला, यदू त्रिफल। कफ पित्त नाशक,,प्रमे 
कुष्ठध्न, नेत्रके लिये हितकारी, श्ररिन प्रदीपक तथा विषम ज्वरं 
नाशक है। 

त्रिकटुकगण:--पिप्पलीम रिचश्य ज्भवे रारि त्रिकटुकम्‌ ।२८। 

चयूष णं कफमेदोघ्नं मेहकुप्ठत्वगामयान्‌ । 
निहन्याहौपनं गुल्मपीनसाग्न्यत्पतामपि ॥ 

पीपल, कालोभिचं तया सोंठ, यह त्रिकटु ( ज्यूषण ) कफ 
हर तथा मेदोष्न हैं । प्रमेह, कोढ तया चमं शोगोंको नप्ठ करता 
है | दीवन है, गुल्म, पीन तया मन्दार्निको मिठाता है । 
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भ्रामलक्यादि गणः--श्रामलकौहरीतकी पिप्पत्यश्चित्रक- 


इचेति 11२६।। 
झामलक्यादिरित्येष गण: स्वेज्वरापहः ॥ 
चक्षुष्यो दीपनो वृष्य: कफारोचकनाशन: ॥ 
श्रांवला, हरड़, पिप्पलो तथा चित्रक, यह श्रामलक्यादिगण 
सवं प्रकारके ज्वरोको नाश करने वाला, नेत्रोको हितकारी, 
भरग्नि प्रदीपक, पुष्टिकाश्क, कफहर तथा अरुचिनाराक है । 
लाक्षादि गणः-लाक्षाऽऽरेवतकुटजाश्वमारकट्‌ फलह रिद्रा- 
हृयनिम्बसप्तपर्ण मालव्यस्त्रायमाणा चेति ।1३०।। 
कषायस्तिक्तमधुरः कफपित्तात्तिनाश्नः । 
कुप्ठक्रिमीहरश्च व दुषव्रणविशोधनः ॥ 
लाख, श्रमलतास, कड़ाछाल; कनेर, क्रायफल, हल्दी, 
दारुहृत्दी, नीम, सतौना, चमेली और “त्रायमाणा यह लाक्षा- 
दिगण .चरपरा और मधुर है। कफज तथा पित्तज रोगों 
को दूर करता है| कुष्ठ और कमि रोगकानाशक तथा व्रण 
शोधक है । | 
लघु पञ्चमूलम्‌:-त्रिकण्टकवृहतीद्यपृ ० कपण्यों. विंदारि- 
गन्धा चेति । ३१।। 
कषायतिक्तमधुरं कनीयः पच्चघूलकम्‌ । 
वातघ्नं पित्तशमनं ब्रृहणं बलदधघंनम्‌ ॥ 
गोखह, छोटी कटेली, बड़ी क्टेली, पृश्पर्णी, विदारी- 
गन्धा (शालपर्णी), यह लघुपंचमूल कषाय तिक्त ब मधुर है । 
वातपित्तनाशक, पुष्टिकारक तथा शक्तिवधेक है । 
महरपंच मूलम्‌ --- विल्व) ग्निमन्थटिण्डुकषाटलाः कारम- 
यश्च ।।३२।। 
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सतिक्तः कफवातघ्नं पाके लघ्वग्निदीपनम्‌ ।। 
मधुरानुरसं चेव पच्मूलं महत्स्मृतम्‌ ॥। 

बेलछाल, अरणी, इयोनाक, पाटला और काइम री (गंभारी ), 
यह महापंचमूल चरपरा, कफवात शामक, पचनेमे हल्का, श्रग्नि- 
वर्धक तथा मधुररसानुगामी है । 

5 दशमूलम्‌:--अनयोदं शमू जमुच्यते ॥। ३ ३।। 
े गणः: श्वासहरो द्य ष ष कफपित्तानिलापह: । 
आमस्य पाचनइचेंव सवेज्वस्विन।शनः ।। 

लघु पच्वमूल श्र बृहत्पंचमूल दोनों को श्रोषधियोको 
मिलानेसे दशमूल होता है। यह दशमूल इ्वासघ्न, त्रिदोष- 
नाशक, आमप!चक तथा सवं ज्वरशामक है । 

( ३४-३४ ) वल्लीपश्वमूल ओर कण्टकपश्चमूल 

वह्ठीपञ्चमूलम्‌:-विद।री. सारिवारजनीगुड्च्योऽजश्यृङ्गौ 
चेति वह्ली पंज्ञ: ।।३४।। 

कण्ठकपचमूलम्‌:--त्रिकण्टकक रमदं से रीयकशतावरी गृध्र 
नख्य इति कण्टकसंज्ञ: ।।३५।. 

* रक्तपित्तहुरौह्य तौ शौफत्रयविनाशनी । 
सवंमेहहरौ चंव घुक्रदोषविनाशनौ ॥ 

विदारी कन्द, सारिवा, हल्दी, गिलोय और मेंढाधिगी, यह 
वह्ली पंचमूल है । 

गोखरू, करोंदा, पियावरांसा, शतावरी तथा गृघ्रनल्ली 
(बेर), यह केटकपवचमून है । 

ये दोनों (वल्लीपंचवुल और कटकपं चमूल ) रक्तपित्त गामक 
तथा तीन प्रकारके शाय रोगको मिटते हैं। सब प्रकरके प्रमेह 
तथा वीयं दोषोंका नाश करते हैं । 





नित्योपयोगी क्व।थसंग्रहू १३३ 
न 
तृरापचमूलम्‌:- कुशकाशनलद॒भंकाण्डेशका इति तृण- 
संज्ञक: ।। ३६ ।। 
मूत्रदोषविकारं च रक्तपित्त' तथैव च | 
अन्त्य: प्रयुक्त: क्षीरेण शी त्रमेव विनाशयेत्‌ ।। 
कुश, काश, नरसल, दर्भा तथा काशण्डेक्ष ईख ) यह तृण 
पंचमूल दूधके साथ प्रयोग करनेसे मृत्ररोग तथा रक्तपित्तको 
शीघ्र नए करता है । 
सूचना!--पअ्रष्टांग संग्रह एवं वाग्भटमें वशित गण कषायो 
का समावेश उपरोक्त कषायोंमें ही हो जाता है। इन उपयुक्त 
कषायोंमें भ्रौर उन ग्रन्थोंमें वणित कषाय गणोमे विशेष श्रन्तर 
नहीं है । 
ऊषकादिगण : --ऊषकसेन्धवशक्लिलाजतुकासीसदयहिङ्ग नि 
तुत्थकच् ति ।। ३६ ॥ 
ऊषकादि कफ हन्ति गणो मेदो विगोषणः । 
श्रश्मरी शकरामृत्रक्रच्छगुल्मप्रणाशनत: ।। 
क्षार मृत्तिका, सेधानमक, शिलाजीत, क।सीस, ही राकसीस 
हींग, तथा नीलाथोथा यह ऊषकादिगण कफको शान्त करता 
है, मेदो घातुको सुखाता है, भ्रश्म री, शकरा, मृत्रकृच्छू और 
गुल्मको न करता है । 
त्रप्वादिगणः-त्रपुसी ऽता म्ररजत कृष्ण लो ह सुवर्णा नि लोह 
मलइचेति ।। ३७ ।। 
गरक्ञप्वादिरिव्येष गरक्रिमिहर: परः । 
पिपास।विषहू द्रोगपाण्डुमेहहरस्तथा ।। 
बग, सीसा, तांबा, चांदी, लोहा, सोना श्रौर मंडूर यह 
त्रप्वादिगण गरविष, तथा उत्तम-क्रिमीनाशक है । प्यास, विष, 
हृदयरोग, पाण्डुरोग, प्रमेह रोग नाशक है \। इति ॥ 


रोगी बन्धुओं के लिए सुअवसर 
निःशुल्क निदान और चिकित्सा 
-- सम्बन्धी सलाह -- 


ञि 


संस्थाके भ्रातुरालयका चिकित्सा-परामशं विभाग बाहरके 
रुग्ण बन्धुओं और बहिनोके पत्रोंके श्राधारपर समुचित सलाह, 
निदान और चिकित्सा व्यवस्था करनेमें तत्पर रहता है। प्रति- 
वर्ष हजारों रोगी इस व्यवस्थासे लाभ उठाते हैं । 

अ्न्यत्र चिकित्सा करवा कर हताश रोगी या जो बीमारी 
के कारण अपने जीवनसे निराश हो चुके हैं,उनसे हमारा निवे- 
दन है कि वे हमारे चिकित्सा परामर्श विभागकी सेवासे लाभ 
उठाएं । यह विभाग सुयोग्य श्रौर सेवाभावी वेद्यो के तत्त्वा- 
वधान से आपकी निःस्वार्थ पश्रौर जिना मूल्य सेवाके लिए 
प्रस्तुत है । 

रोगी बन्धु इसके लिए निम्न बातोंका ध्यान रखें 


(१) अपनी बीमारीका सम्पूणं वणन बिना छिपावके हमारे 
छपे हुए निदान पत्रकमें ऋषश: स्पष्टतया लिख भेजें। ग्रन+त्र 
इलाज करवाया हो, उसका विवरण भी दें। 


(२) निदान पत्र उत्तरके लिये अन्तर्देशीय पत्र या ५० न.पै. 
का टिकट अवश्य भेजें । 


(३) डाक की अव्यवस्था या अन्य किसी कारणसे उत्तर न 


मिले तो पुन: संस्मरण पत्र दें । 
(2) | ¢ र 
पि 
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(४) आपका पत्र मिलने 
में उत्तर भेज दिया जायगा । 





